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निवेदन 

प्रत्येक जाति और प्रत्येक देश की पूर्वांजित सभ्यता का 
ज्ञान प्राप्त करने के जे साधन हैं उन साधनों में प्राचीन इमारत, 
प्राचीन स्थान और प्राचीन वस्तुएं सबसे अधिक महत्त्व की 
सभभी जाती हैं । क्योंकि पुराने शिलालेखें, ताम्रपत्रों और 
घातुजात सिक्‍कों के सिवा यही चीज़ें अधिक समय तक, 
जी्ी और शीर्ण है। जाने पर भी, देखने का मिल सकती हैं । 
यही कारण है जो पुरातत्त्व-विभाग के कार्यकत्तों भारत के 
प्राचीन खेंडहरों और ध्वंसावशेषों को खेोद-खेादकर उनके 
भीतर प्रथ्वी के पेट में, गड़े हुए पदार्थ दूं ढ़-ढं ढ़कर निकाल 
रहे हैं श्रेर जो इमारते टूट-फ़ूट रही हैं उनकी मरम्मत करा- 
कर उनको नष्ट होने से बचा रहे हें । 

इस संग्रह में जो लेख दिये जाते हैं उनमें से कुछ लेखों 
में बहुत प्राचीन और बहुत प्रसिद्ध बाद्धकालीन इमारतों, 
गुफाओं और ऐतिहासिक पदार्थों के वणेन हैं। छः लेखों में 
पुराने नगरों, स्थानों और मन्दिरों के संक्षिप्त विवरण देकर 
उनकी प्राचीन ऊज्जितावस्था का भी उल्लेख किया गया है | 
जो मन्दिर या स्थान अब तक अस्तित में हैं उनके द्शन ते अब 
भी होते ही हैं; पर जो नष्ट-अ्रष्ट हो चुके उनकी स्थति की 
रक्षा का एकमात्र उपाय अब :नके वर्णन से पूर्ण पुस्तक ही 





है। सकती हैं। इसी से ऐसी पुस्तकों की आवश्यकता है जिनमें 
ऐसे बन पढ़ने का मिल सके' । 

इस पुस्तक में कुतुब-मीनार पर भी एक लेख है। उसमें 
इस बात का भी विचार किया गया है कि वह इमारत कब 
बनी, किसने बनवाई और वहाँ पर पहले कोई हिन्दू- 
मन्दिर या इमारत थी या नहीं | 

संग्रह के पिछले चार लेखें का सम्बन्ध दूसरे देशों से है। 
पर जो कुछ उनमें है बह मनारजक और कौतूहल-वद्धक हे।ने 
के सिवा, अन्य दृष्टियों से भी, ज्ञानप्रद अतएव जानने योग्य है | 

संप्रह में लेखों को स्थान दिये जाने का क्रम, लिखे जाने 
के समय के अनुसार, नहों । जिन लेखेां का विषय परस्पर 
कुछ मिलता-जुलता है वे पास-पास रक्खे गये हैं। अन्य 
देशों से सम्बन्ध रखनेवाले पिछल्ले चारों लेखों को अन्त 
में स्थान दिया गया है | 


दे।लतपुर ( रायबरेली ) | 


१५ नवम्बर १८२७ महावीरपसाद द्विवेदी 
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पाचीन चिह्न 





१--साँची के पुराने स्तूप 


इस लेख के द्वारा हम लगभग २४०० वर्ष की कुछ पुरानी 
इमारतों का संज्षिप्त व्ेन सुनाते हैं | वे इमारतें बै।द्ध लोगों के 
स्तूपों का एक समूह है। इसके बतलाने की आवश्यकता नहीं 


कि स्तूप किसे कहते हैं। जिसने बनारस में सारनाथ का स्तूपं 


देखा है वह स्तूप का मतलब अच्छी तरह जानता होगा | 

किसी-किसी का ख़्याल है कि घर और मन्दिर इत्यादि 
बनाने और पत्थर पर नक्काशी का काम करने की विद्या हम 
लोगों ने सवालों से सीखी है। या, अगर सीखी नहीं, 
ता उनकी विद्या से थोड़ा-बहुत लाभ अवश्य उठाया है। 
परन्तु यह बात निम्मुंल है। श्रीकों और हिन्दुओं का सह्डूर्ष, 
इसा के पहले, चौथी शताब्दी में हुआ | परन्तु साँची के 
स्तूप इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उससे भी पहले भारत- 
वर्ष के वासियों ने अद्भुत-अद्भुत मन्दिर बनाना आप ही श्राप 
सीख लिया था। इन स्तूपों से एक और बात का भी पता 





र्‌ प्राचीन चिह्न ह 


लगता है। उसके चित्र यह जाहिर करते हैं कि जिस समय 
ये स्तुप बने हैं उस समय, नहीं उससे भी पहले, इस देश के 
निवासी शिव्पकला, साधारण सभ्यता और विद्या में बहुत 
बढ़े-चढ़े थे । जब कोई कम सभ्य या असम्य जाति किसी 
सभ्य जाति का संखर्ग पाती है तब वह तत्काल ही उसकी 
सभ्यता की नकल नहीं करने लग जाती । इसके लिए कुछ 
समय दरकार होता है। अतएव, यदि, क्षण भर के लिए, 
यह भी मान लें कि प्रीक ही लेगों ने हमका घर बनाना 
सिखलाया, ते। यह कदापि नहीं माना जा सकता कि हमारा 
श ्रैर उनका योग होते ही उन्हेंने मूत्तियाँ खोदने और दीवार 
उठाने पर सबक देना शुरू कर दिया ! ऐसा होना ख़याल ही 
में नहीं आ सकता । ऑँगरेज़ों को इस देश में आये कई सी 
वर्ष हुए। पर, हमने, इतने दिलों में कितना कल्ला-कैशल 
सीखा ? इस देश में पुराने मन्दिरों और पत्थर के कारें के 
जे। नमूने जहाँ-तहाँ रह गये हैं उनका ढड़ ही निराला है।. 
अतणएव वे किसी की नकंल नहीं हैं। बैप्डधों के पुराने स्तूपों 
का देखकर कनिंहाम और फरगुखन इत्यादि विद्वानों को 
उनकी प्राचीनता और उनके शिल्पनिर्म्माण की अद्भुतता पर 
बड़ा आश्चय्ये हुआ है। उन्हेंने यह साफु-साक कृबुल कर 
लिया है कि भारतवषे ने इस विद्या में बहुत बड़ी उन्नति की थी 
और जब अँगरेज़ों के पूर्वज वन में वनमानुसों के समान रहते 
थे तब भारतवषवाले ऐसे स्तूप, मन्दिर और प्रासाद बनाते थे 





साँची के पुराने स्तूप डर 
जिनको देखकर आजकल के कूपसंहिलवाले बड़े-बड़े इखिनियर 
भी आश्चय्ये के महासमुद्र में गोता लगा जाते हैं। 
डाक्टर फरगुसन का मत है कि बौद्ध ज्ञोगों की प्राचीन 
इमारतें पाँच भागों में बाँटी जा सकती हैं। यथा-... 
( १ ) पत्थर के विशाल खस्मे, या लाटे, जिन पर लेख 
खोदे जाते थे | 
( २ ) स्तूप--जे गैतम बुद्ध की किसी अवशिष्ट वस्तु को 
रक्षित रखने या किसी पवित्र घटना या स्थान का स्मरण 
दिलाने के लिए बनाये जाते थे 
( ३ ) रेल्स अरधांत्‌ पत्थर के एक प्रकार के घेरे जो स्तूपों 
के चारों ओर बनाये जाते थे और जिन पर बंह्रत बारीक 
“नकाशी का काम रहता था | 
.. (४) चैत्य अर्थात्‌ प्राथना-मन्दिर । 
( ५ ) विहार अर्थात्‌ बौद्ध-संन्यासियों के रहने के स्थान। 
स्‍्तूपों का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध समुदाय भिल्सा के 
पास है। यह शहर सेंधिया के राज्य में है। कानपुर से 
जो रेल बम्बई,को जाती है वह मिलसा में ठहरती है । वहाँ 
स्टेशन है। मिलसा बहुत पुराना शहर कै.। वह बेतवा नदी 
के तट पर बसा हुआ है। उसका प्राचीन नाम विदिशा है। 
उसके आस-पास अनेक स्तूप हैं। वे सब “मिलसा स्तूपों” 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। परं साँची के स्तूप भूपाल की बेगम 
साहबा की रियासत में हैं। साँची भी रेल का स्टेशन है । 











छः प्राचीन चिह्न 


बह मिलसा से पाँच मील आगे है। स्तूपों ही के कारण 
वहाँ यह स्टेशन बना है। स्टेशन के पास बेगम साहबा ने, 
दर्शकों के सुभीते के लिए, एक डाक बंगल्ला भी बनवा दिया 
है। सभ्य संसार को भिलसा के स्तूपों की सूचना, इस 
जमाने में, सबसे पहले कनिंहाम साहब ने दी; फिर फरगुसन 
साहब ने। १८४४७ ईसवी में क्निंहाम साहब ने 'मिलसा 
टोप्स”? नाम की एक किताब लिखी । उसमें इन स्तूपों का 
विस्ठत वर्णन है और इनके और इनके अवयवों के सेकड़ों चित्र 
भी हैं । इसके अनन्तर डाकुर फरगुसन ने एक किताब लिखी | 
उसका नाम है “वृक्ष और सपेपूजा?” ([फ९९७ गाते 867967६ 
एए०४8॥79) | इस किताब के आधे हिस्से में इन स्तूपों का खूब 
पतेवार वर्णन है और साथ ही कोई ५० से भी अधिक चित्र . 
भी हैं। इन्हीं किताबों की बदैौलत सभ्य-संसार ने इन स्तूपों 
को जाना; इनकी कारीगरी कुछ-कुछ उसकी समझ में आई; 
भारत के प्राचीन वैभव का कुछ अनुमान उसकी हुआ | तब से 
योरप और अमेरिकाबाले तक इन स्तूपों को देखने आते हैं । 
जिन लोगों ने दुनिया भर की सैर की है उनका मत है कि 
मिश्र के पिरामिडों ( स्तूपों ) को छोड़कर संसार में ऐसी 
कोई इमारत नहीं जिसे देखकर उतना आश्रय, आतड्ः और 
पृज्यभाव हृदय में उत्पन्न होता है जितना कि मिलसा के 
स्तूपों को देखकर होता है। मूत्तिभजक मुसत्मानों ने इन 
स्तूपों पर भी हथाड़ा चलाया है श्रार इनकी. अनन्त मूत्तियों 














साँचो के पुराने स्तूप रू 


को छिन्न-मिन्न कर डाला है। तथापि अभी इनका कुछ अंश 
शेष है जिससे भारतवर्ष की प्राचीन कारीगरी का कुछ-कुछ 
अनुमान किया जा सकता है| ये स्तूप अपने समय में इतने 
प्रसिद्ध थे कि सुदूरवर्ती चोन देश से भी बै।द्ध परित्राजक यहाँ 
आते थे । परन्तु बली काल ने इनको नष्टप्राय कर दिया है | 
ये, इस समय, घने जड़ुल के बीच में आ गये हैं और जड़ली 
जीवों ने इनका अपना घर बना लिया है । 

मिलसा के बौद्ध-स्तूप पूर्व-पश्चिम १७ मील और उत्तर- 
दक्षिण ६ मील तक की ज़मीन पर फैले हुए हैं। सब मिला- 
कर वे ६५ हैं। उनकी तफसील इस तरह है-. 

१० साँची में। ८ सोनारी में। ७ सतधारा में । ३ 
ओधर में । ३७ भोजपुर में । 

ये स्तूप प्रायः अशोक के समय के अर्थात्‌ इंसा से ३०० 
व पहले के हैं। परन्तु साँची और सतधारा के स्तूप इनसे 
भी पुराने हैं | वे ईंसा से कुछ कम ६०८ वर्ष पहले के मालूम 
होते हैं। अर्थात्‌ उनको बने कोई ढाई हज़ार वर्ष हुए | 

भूपाल से साँची २६ मील है । वहाँ से कुछ दूर पर 
विश्वनगर किवा वेशनगर नामक एक प्राचीन शहर के चिह्न 
हैं। इस शहर का दूसरा नाम चैत्यगिरिथा। बौद्धों के 
चैत्य नामक प्रार्थना-मन्दिरों की अधिकता के कारण इसका 
नाम चैत्यगिरि हो गया था । इसके आस-पास अनेक मन्दिर 
चैत्य और स्तूप भग्नावस्था में पड़े हैं। इससे सूचित होता है 
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कि मालवा का यह प्रान्त किसी समय बहुत ही अच्छी दशा में 
था। यहाँ पर, कहीं-कहीं, पहाड़ियों के बीच के दरोँ में, पानी 
इकट्ठा करने के इरादे से, प्राचीन समय में जो बाँध बाँघे गये 
थे, वे अब तक विद्यमान हैं । जान पड़ता है, पुराने बेद्ध-मिक्तु 
परमार्थ-चिन्तक भी थे और किसानी का भी काम करते थे । 
साँची के सबसे प्रधान स्तूप के दक्षिण तरफ़ जो खम्भा है 
उस पर, प्राचीन पाली भाषा में, “शान्ति-सट्बदम”” खुदा हुआ 
है। इसे कोई-काई “सन्तसद्भम? अथवा “सन्‍्ता-सब्बम? 
भी पढ़ते हैं। साँची इसी शान्ति अथवा सन्त शब्द का अप-+ 
अ्रश जान पड़ता है। बौद्ध साधु विहारों ही में रहते थे; 
स्‍्तुपों में नहीं। इससे “'सन्त-सट्डुम?? पाठ ठीक नहीं मालूम 
होता । “शान्ति-सट्टम”” ही अधिक युक्तियुक्त बाध होता है | 
हमने साँची के स्तूप प्रत्यक्ष देखे हैं; कई बार देखे हैं। पहली 
दफे, जब हम उन्हें देखने गये तब उनके प्राचीन वैभव का 
विचार करके और उनकी इस समय की भग्नावस्था को देख- 
कर हमारी आँखों में आँसू भर आये। जिस पहाड़ी पर 
साँची है वह ओऔरों से अलग है । वह वहाँ पर अकेली ही 
है। वह विन्ध्याचल की पर्वतमाला का एक ढुकड़ा है। 
उसका ऊपरी भाग समतल्ल है ओर कहीं-कहीं पर सघन वृत्तों 
से आवृत है। साँची के स्तूप इस पहाड़ी के उत्तर-दक्षिण 
हैं। पहाड़ी का यह भाग बेतवा नदी के बाँये किनारे से. 
थेड़ी ही दूर पर है। इस पहाड़ी पर खँड़हर ही खँड्हर 
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देख पड़ते हैं। इन खैँडुहरों में १० स्तूप, एक चैत्य, गुप्तवंशी 


राजाओं के जमाने का बना हुआ एक मल्दिर ओर एक विहार- 
इतनी इमारतों के भग्नावशिष्ट हैं। अशोक के उँचे-झँचे स्तम्भों 
के भी कुछ अंश यहाँ पर पड़े हैं। इन पर अशोक की घोषणा 
के काई-कोई अक्षर अब तक देख पड॒ते हैं। चीन के परि- 
ब्राजक यात्री फाह्यान ने साँची का नाम “शा-ची?? लिखा है। 
उसका कथन है कि जब वह इस देश में आया तब साँची 
एक बहुत बडा राज्य था। वह कहता है कि साँची वह जगह 
है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने पवित्र पीतपर्णा के पेड को लगाया 
था। यह पेड़ हमेशा खात फुट ऊँचा बना रहता था ओर 
यदि काट भी डाला जाता था तो फिर बढ़ जाता था | द 

पानी में उठनेवाले बुलबुलों की तरह मनुष्य-जीवन नश्वर 
समझा गया है। जीवन की नश्वरता का स्मरण दिलाने के 
लिए बौद्धों ने जितने स्तूप बनांये हैं, सब खुलबुलों की शकल के 
बनाये हैं। साँची का सबसे बड़ा स्तूप भी उसी शकल का 
है। वह साँची की पहाड़ी के पश्चिम है। उसके भीवर 
रक्‍्खी गई कोई भी स्मारक वस्तु आज तक नहीं पाई गई। 
इससे अनुमान होता है कि यह स्तृूप आदि बुद्ध की यादगार 


में बनाया गया है। इसके चारों दरवाज्ञों पर बुद्ध की चार 


मूर्तियाँ हैं। इससे यह बात और भी अधिक दृढ़ता से अनु- 
मान की जाती है। नेपात्ष में यह नियम है कि इस प्रकार 
के स्तूपों के दरवाज़े पर बुद्ध की मूत्तियाँ अवश्य रक्खी जाती 
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हैं। साँची के इस सबसे बड़े स्तूप के भिन्न-भिन्न भागों का 
काल इस प्रकार अनुमान किया गया है-- 
.. स्तूप--ईसा के ३०० से ६०० वर्ष पहले । स्तूप के 
चारों तरफ का रेलिज्र-यानी घेरा-ईसा के २५० वर्ष पहले । 
फाटक--१< से ३७ वर्ष ईसा के पीछे | स्तूप की शकल 
कुछ-कुछ अण्डाकार है। उसका सबसे निचला भाग १२५ ३< 
११८ फुट है। इस समय जमीन से वह ५५ फुट ऊँचा है | 
स्तूप के घेरे ( रेलिड्र ) की ऊँचाई १० फुट से कुछ अधिक है । 
स्‍्तूप के चारों तरफ, ३३ फुट ऊँचे, चार फाटक हैं। इस घेरे 
का गर्भसूत १४० फुट है। घेरे में देो-दे। फुट के फासले पर 
आठ-आठ फुट ऊँचे अठकोने खम्मे हैं । ये खम्मे, ऊपर, एक 
दूसरे से जोड़ दिये गये हैं। घेरे के रेलों ओर खम्भों पर 
सड्भवराशी की कारीगरी की पराक्राष्ठा कर दी गई है। यही 
हाल फाटकों कें ऊपर बने हुए तोरणों का है। शिर्पकला- 
विशारद कई विद्वानों का मत है कि इस नमूने का ऐसा अच्छा 
काम हिन्दुस्तान में और कहीं नहीं । थे कहते हैं-- 

“पुर 9०४९ज़कए8४ #6 00760 ज्ञात 090078॥6 
80पए9076७, धपरां।.8 प76६प७)]९प 0 079 0067" 65४७॥॥॥- 
0068 770छ7॥7 60 €डांइ 0 वी. 

स्‍्तृूप का मध्य भाग बिलकुल ठोस है। वह ई'ट और 
गारे से बना हुआ है। परन्तु बाहरी भाग में पत्थर जड़े हुए 
हैं। उन पर ४ इच्च मोटा चूने का पलस्तर था; पर वह प्राय: 
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उखड़ गया है। पलस्तर पर रड्डीन चित्रों की एक अनुपम 
चित्रावली जुरूर रही होगी; यह ज्ञोगों का अनुमान है। घेरे 
में जा पत्थर के लम्बे-लम्बे टुकड़े ( रेल ) हैं उन पर उनके 
बनवानेवालें के नाम खुदे हुए हैं । . इससे जान पड़ता है कि 
स्तूप के चारों ओर जे। घेरा है वह पीछे से, क्रम-क्रम से, बना 
है। इस घेरे के बन जाने पर फाटक और फाटकों पर 
तेरण बने हैं। स्तूप के दक्षिणी और पश्चिमी तेरण गिर 
पड़े थे। १८८२-८३ ईंसवी में अगरेज्ञी गवरनेमेंट ने उनकी 
मरम्मत करा दी; उत्तरी और पूर्वी फाटकों की फिर से जुड़ाई 
कराकर मज़बूत करा दिया; और स्तूप के चारों तरफ जो घेरा 
'है उसकी भी मरम्मत कराकर जहाँ-जहाँ पर वह टेढ़ा हो गया 
था वहाँ-वहाँ पर उसे सीधा करा दिया । घेरे, फ़ाटकों और 
तोरणों में जितनी मूर्तियाँ थीं सबका साफू करा दिया। फाटकों 
के ऊपर जो तेरण हैं उन पर, आगे और पीछे दोनों तरफ, 
बहुत ही अच्छा काम था । एक चावल भर भी जगह ऐसी 
न थी जहाँ काई कारीगरी का काम न हो । इन तोारणों पर 
गैतम बुद्ध का जीवनचरित चित्रित था। उनके जीवन की 
जितनी मुख्य-मुख्य घटनाये' थीं वे सब पत्थर पर खेादकर, 
मूतियों के रूप में, दिखलाई गई थीं। अब भी इस चित्रात्मक 
चरित का बहुत कुछ अंश देखने का मित्रता है। इसके सिवा 
बाद्धों' के जातक नामक अन्धों में बुद्ध के पहले ५०० जन्मों से 
सम्बन्ध रखनेवाली जे गाथाये' हैं उनका भी दृश्य इन तोरणों 
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पर खचित था। इन तेरणों का तोरण न कहना चाहिए । 
इनको बैद्ध धम्मे की पौराणिक और ऐतिहासिक बातों कीं 
सजीव तसवीर कहना चाहिए | 
कई जगहों पर बुद्ध की माता मायादेवी की मूतियाँ हैं । 
वे कमल पर बैठी हैं। ऊपर छत्र है; दाहने हाथ में नाल- 
सहित कमल का एक फूल है; देनें तरफ दे हाथी हैं जो घड़ों से 
उन पर जल का अभिषेक कर रहे हैं। मायादेवीं का स्वप्न देखना, 
राजकुमार सिद्धार्थ ( गातम बुद्ध ) के गर्भ में आने का समा- 
चार सुनकर उनके पास सेवकों ओर कुद्म्बियों का इकट्ठा हे। 
जाना, उन पर चमर करते हुए उनसे खप्न का हाल पूछना 
इत्यादि पूर्वी तेरण के भीतरी ओर खचित है । ईसा के ६२३ 
वर्ष पहले लुम्बिनी नामक बाग में गैातम का पैदा होना और 
यशोघरा को पाने की इच्छा से, १६ वर्ष की उम्र में, धनुविद्या 
के अद्भू त-अड्भू_त कौतुक दिखलाना पश्चिमी तेरण के. दाहिनी 
तरफ्वाले खम्मे पर अट्वित है। २७ वर्ष की उम्र तक गातम 
ने खूब विषयोपभोग किया । उनकी इस समय की खशड्भगरिक 
दिनचर्य्याश्रों के चित्र उत्तरी फाटक के बाये' खम्भे पर खुदे 
हुए हैं । नतेकी' स्त्रियों के नृत्य श्र हाव-भाव आदि के 
चित्र भी पूर्वी फाटक के तेरण में हैं। वृद्ध, बोमार, सतक 
ओर साधु इन चारों को चार-चार महीने के अनन्तर देखकर 
.. गौतम को विराग पैदा हुआ था। उनके विराग के यें चिह 
भी पूर्वी और उत्तरी फाटकों पर हैं। इसी तरह ख्त्री-पुत्र से 
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बिदा होना, तपस्या करना, बाधिवृक्ष के नीचे बोधिसत्वता को 
पाना, उपदेश करना और अन्त में निर्वाण को पहुँचना-- 
इत्यादि शाक्य मुनि के जीवन की सारी घटनाये' बड़े ही कोशल 
ः से मूर्तियों के रूप में दिखलाईं गई हैं । 

' कहीं-कहीं पर वृक्षों की, पशुओं की ओर खबं स्तूपों की 
पूजा की जाने के भी चित्र इस स्तूप में हैं। रामग्राम नामक 
नगर में एक स्तूप है। उसकी मूर्ति यहाँ बनी हुई है। उसे 
हाथी, अपनी सूंड में पानी ला-लाकर, साफ कर रहे हैं श्रौर 
माड से उस पर की खाक भाड़ रहे हैं। बरगद का एक वृक्त 
है। वह एक मन्दिर से घिरा हुआ है । उसकी दाहिनी ओर, 
पूजा के लिए अपने सेवक-समूह के खाथ एक राजा बैठा है । 
बाई ओर दैत्य हैं; घोड़े श्रौर हाथियों पर सवार राजा के 
सैनिक उनको कुचलते हुए चले जाते हैं | यह बड़ा ही विलक्षण 
दृश्य है। सैकड़ों मूर्तियाँ आकाश की तरफ हाथ उठाये 
प्राथेना कर रही हैं; मनुष्य का जेसा सिर लगाये भेड़ और 
शेर इधर-उधर रॉक रहे हैं; शाक्य मुनि का चिह्न, चक्र, ठार- 
ठार पर, अपने बनानेवालों के शिल्पकौशल की प्रशंसा सी 
कर रहा है। हिरनों के कुण्ड के कुण्ड भागते हुए, कहां- 
कहीं, दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी तेरण के ऊपर एक शहर 
के घेरे जाने का दृश्य बड़ा ही मजेदार है। यह धम्मेयुद्ध का 
एक दृश्य है। गौतम बुद्ध की कुछ अवशिष्ट चीज़ें छीनना 
है। इसी लिए यह युद्ध छिड़ा है और शहर को घेरना पड़ा 
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है। जो लोग घिरे हैं वे घेरनेवालों पर भीतर से तीरों और 
पत्थरों की वर्षा कर रहे हैं। घेरनेवालों के पास धनुबाण 
और ढालें हैं। उन्हीं से वे अपना बचाव भी करते हैं और 
शत्रुओं पर शर-वर्षा भी करते हैं। जिस चीज़ के लिए युद्ध 
हो रहा है वह एक सन्दूक के भीतर है; उसे एक हाथी अपने 
मस्तक पर लिये जा रहा है। उसके पीछे एक राजा है; वह 
रथ पर सवार है। साथ ही कई आदमी, हाथियों पर, 
आरूढ़ हैं और कई पवाकाधारी भी हैं। फाटकों पर खियों 
की जो मूर्तियाँ हैं वे सब नम्न हैं। उनकी कमर में माला 
आकार की सिफ एक तागड़ी भर है। उनके केश-कलाप 
एक अजीब तरह से गुथे हुए हैं; वे पीठ पर लटक रहे हैं । 
कान में कुण्डल हैं; गले में हार है; और कल्लाई में कड़े या 
चूड़ियाँ हैं। भुजाओं पर भी वे कोई चीज पहने हुए हैं । 
पुरुषों की कमर के नीचे का भाग ढका हुआ है। वे पगड़ी 
भी पहने हैं; किसी-किसी की पगड़ी आभूषणों से भूषित है । 
एक जगह पर एक स्तूप की पूजा हो रही है। पूजक विदेशी 
जान पड़ते हैं। वेष से जान पड़ता है कि वे हिमालय के 
पाश्व॑वर्ती प्रदेश के हैं । 

शब्मों के भी चित्र हैं। धनुबाण, भात्ना, तलवार, परशु 
ओर ढात्न के सेकड़ों प्रतिरूप हैं। कहीं-कहीं पर रथ भी 
हैं. उनका बराबर-बराबर चार घोड़े खींच रहे हैं! एक-श्राध 
जगह एक-एक दो-दे। जोड़े भी धोड़ों के जुते हैं। घोड़ों का 
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साज-सामान दुरुस्त है। दुन्दुमी, मेरी, म्दद्ग ओर वीणा 
के भी चित्र हैं। चारपाइयाँ हैं; खबसूरत तिपाइयाँ हैं; बड़ी- 
बड़ी नावें हैं। ख्थियाँ पानी भर रही हैं; अनाज साफ कर 
रही हैं: कलर रोटी बना रही हैं । 

यह सबसे बड़े स्तृप की बात हुई। जो स्तूप इससे छोटा 
है उसका व्यास ३८ फुट है। उसमें भी चार फाटक हैं और 
चारों तरफ घेरा बना हुआ है। घेरे की उँचाई ७॥ फुट है। 
उसके भी खम्भों पर फूलों, पत्तियों और जानवरों इत्यादि के 
बड़े ही सुन्दर चित्र खचित हैं। दरवाजे पर एक ख्री हाथ 
में कमल लिये हुए खड़ी है। उसकी बनावट बहुत ही चित्त- 
बेधक है । यह स्तृूप ईसा के कोई २०० वर्ष पहले का है। इस 
पर जे लेख हैं उनकी लिपि अशोक के समय की लिपि से मिलती _ 
है। इसके भीतर अशोक के समय में हुए, बेद्ध धर्म्म के. 
अनुयायी, दस-ग्यारह साधुओं की स्मारक चीज़ें मिली हैं । 

तीसरे नम्बर का स्तूप बिलकुल ही बरबाद हालत में पड़ा 
है। उसका बहुत ही थोड़ा अंश शेष रह गया है। उसकी 
इमारत ईसा के कोई ४४० वर्ष पहले की जान पड़ती है। 
उसके भीतर बुद्ध के दो प्रसिद्ध चेलों के स्मारक पदार्थ मिले हैं। 

और स्तूप बहुत छोटे हैं। उनमें कोई विशेषता नहीं; 
भर न उनमें किसी की स्मारक कोई वस्तु ही मिली है। 

बड़े स्तूप के दक्षिण-पूर्व गुप्तवंशी राजों के समय का एक: 
छोटा सा मन्दिर है। वह कोई १७०० वर्ष का पुराना है । 
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जिस नमूने का वह है उस नमूने का सबसे पुराना 


मन्दिर वही हे । 
भारतवर्ष की इन पुरातन इमारतों की कारीगरी देखकर 


यहाँ की पुरानी सभ्यता और शिल्प-कौशल का बहुत कुछ पता 
मिलता है। इन पर जो लता, पत्र, पशु, पक्षी और नर, 
नारियों इत्यादि की मूतियाँ हैं वे इस बात का प्रमाण हैं कि 
२५०० वर्ष पहले जब इस दुनिया में, दे एक देशों को छोड़- 
कर, असभ्यता और जड्डल्ीपन का पूरा साम्राज्य था तब 
भारतवष में विद्या, कारीगरी और साधारण सभ्यता किस 
दरजे को पहुँच गईं थो । पर, इस समय, बात बिलकुल उल्नटो 
हो गई है। अफुसाोस !. 
जून १<€०६ 
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-यलोरा के गुफा-मन्दिर 


इस झ्लेख में हम यत्ञोरा की गुफाओं का संक्षिप्त वणेन लिखते 
| विध्तृत वर्णन अन्यत्र, और पुस्तकों में, देखना चाहिए | ये 
गुफायें बहुत बड़ी-बड़ो हैं, और अनेक हैं। अतएव उन सबका 


सविस्तर वर्णन करने के लिए बहुत स्थान ओर बहुत समय दर- 


कार है | फिर, गुफाओं के साथ उनके चित्र श्रोर उनके भीतर 


की सैकड़ों मूतियों का वर्णन, पूरे तार से, एक छोटे से लेख में 


करना, अधिक कठिन काम है। एक बात और भी है। वह 
यह कि अजण्टा में तो केवल बैद्धो' की गुफाये' हैं; परन्तु, 
यत्लारा में बैद्ध, जेन ओर हिन्दू, इन तीनों की, हैं । “भारत- 
वर्ष के गुफा-मन्दिर!” ( 087०७ ॥०779]88 ० ]708 ) नाम 


की अगरेजो पुस्तक में इन मन्दिरों का वर्शन पढ़ने और उनके 


चित्रों के दशन करने पर, इस देश के प्राचीन कला-केशल- 
सम्बन्धी भावों का हृदय में जे! उनन्‍्मेष होता है वह बड़ा ही 
आतड्ु-जनक और साथ ही बड़ा ही आह्वादकारक भी है। इन 
मन्दिरों के विषय में पुरातत्त्ववेत्ताओं ने अनेक प्रशंसापूण लेख 
लिखे हैं । हम, यहाँ पर, उन्हीं का सारांश प्रकाशित करते हैं । 

जबल्लपुर से बम्बई को जो रेलवे-लाइन जाती है उसका 
नाम ग्रेट इंडियन पेनिन्शुला रेलवे है। इस लाइन पर 
मनन्‍्माड़ नाम का एक स्टेशन है। यह स्टेशन बम्बई से १६१ 
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मील, इलाहाबाद से ६८० मील और नागपुर के रास्ते होकर 
कलकत्ते से १०६० मील है। मन्‍्माड़ से निज्ञाम के हैदरा- 
बाद को एक दूसरी रेलवे लाइन जाती है। इस लाइन का 
नाम “हैदराबाद गेदावरी वैलं रेलवे?! है। इस लाइन पर, 
मन्माड़ से ७१ मील दूर, औरड्ज्ेब की याद दिलानेवाला 
औरद्राबाद स्टेशन है। यल्लोरा के मन्दिरों को देखने के 
लिए इसी स्टेशन पर उतरना पड़ता है। यहाँ से यलोरा नाम 
का गाँव १४ मील है । इसे एलापुर, यलुरु और वेरुल भी 
कहते हैं। यह निज्ञाम के राज्य में है। किसी-किसी का 
मत है कि यत्निचपुर के राजा यदु ने यज्ञोरा का आठवें शतक 
में बसाया था। यहाँ से ये गुफा-मन्दिर कोई ) मील दूर 
हैं श्रेर बराबर सवा मील तक चले गये हैं । 

यल्लोरा की गुफाओं का उल्लेख, सबसे पहले, अरब के 
भूगोल-वेत्ता महसूदी ने दशवें शतक में किया । परन्तु उसने 
उनके शिल्प-सोन्दय के विषय में कुछ न कहकर केवल्न उनको 
एक प्रसिद्ध तीथेश्थान बतल्लाया। १३०६ ईसवी में, गुज- 
रात को राज-कन्या कमला-देवी इन्हीं गुफाओं में छिपी थी । 
अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफर ने उसे यहीं से 
ढू ढकर देहली भेजा था । इन गुफाओं मे मुसलमानों का 
प्रथम-प्रवेश इसी समय हुआ जान पड़ता है । 

एकान्त-सेवन के लिए, निजजन पवेतां के बोच, ऐसी- 
ऐसी गुफाओं का निर्माण बेद्ध ल्लोगों के समय से, आरम्भ 
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परमार्थ-चिन्तन करते थे। बौद्धों की देखा-देखी जेनों ने भी 


रमणीक पार्वतीय स्थानों में गुफा-मन्दिर बनवाये । और कहीं- 


कहीं बौद्धों ओर जेनों की स्पर्धा सी करने के लिए हिन्दुओं ने 
भी वहीं अपने मन्दिर खड़े कर दिये। यह्ञोरा एक ऐसा' 
स्थान है जहाँ इस देश के इन तीनों धर्मों के अनुयायियों द्वारा' 
निर्म्माण किये गये, मिन्न-मिन्न तीन प्रकार के, गुफा-मन्दिरः 
एक दूसरे के बाद, पास ही पास, बने हुए हैं। भारतवर्ष में 
यलेा।रा किसी समय प्ररूयात तीथे गिना जाता था; और अपने- 
अपने समय में दूर-दूर से आये हुए, लाखों बाद्ध, जेन और. 
हिन्दू यात्री यहाँ इकट्रे होते थे। वह समय यद्यपि अब नहीं 
रहा; परन्तु यत्लोरा की गुफाये' और मन्दिर अभी तक बने हुए: 
हैं और अपने प्राचीन वैभव की गवाही दे रहे हैं। इन- 
मन्दिरों में जो नाना प्रकार के चित्र और मूर्तियाँ हैं, उनको 


देखकर उस समय की सामाजिक अवस्था का पता भली भाँति 
लगता है। उस समय के जीव-जन्तु, उस संमय के वबस्यां- 
लड्गर, उस समय के अल्लन-शलत्न और उस समय के आमेोद- 
प्रमोद की प्रणाली के भी ये चित्र सच्चे सूचक हैं। घंम से 
सम्बन्ध रखनेवाली बातों के तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 
यलोरा की गुफाये' एक ढाल्यू पहाड़ी के बाहरी भाग को 
काटकर उसके भीतर बनाई गई हैं और उत्तर-दक्षिण - कोई 
मील सवा मील तक चली गई हैं। जहाँ पर ये बनी हुई हैं 
३ क्‍ द 
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वहाँ की पर्व॑त-श्रेणी के ढालू होने, और मैदान की ओरवाले 
भाग के भीतर उनके बनाये जाने, के कारण इन गुफाओं में 
प्राय: सभी के सामने सहन हैं। इन गुफाओं के भीतर बने 
हुए मन्दिरों के कारुकर्म्म को देखकर बड़े-बड़े यब्जिनियर 
ओर बड़े-बड़े शिव्प-निपुण कारीगरों की बुद्धि चक्र खाने 
लगती है। इनके रड्जीन चित्र, रड्डीन बेल-बूटे, भाव-भरी 
मूर्तियाँ श्रोर भाँति-भाँति की जालियाँ देखकर देखनेवालों 
की चित्तवृत्ति स्थगित और स्तम्भित हो जाती है। मूर्तिद्रोही, 
अन्य घेमावलम्बी, अन्य देशवासी लोगों के भी मुख से इन 
मन्दिरों की स्तुति सुनकर हृदय में एक अपूबे भक्ति-भाव का 
उदय हो! उठतां है। फगुसन, बज्येस और बाड़िलट ने ते 
इनके स्तुतिपाठ से भरी चुई पुस्तकें लिख डाली हैं। एऋ 
साहब लिखते हैं कि “यत्लोरा के ये प्राचीन मन्दिर, इस 
समय, दैवात्‌ उजाड़ अवस्था में पड़े रहने पर भी मनुष्य की 
कल्पना को व्याकुल कर देते हैं। वह यही नहीं स्थिर कर 
सकती कि किस प्रकार ये मन्दिर मनुष्य से बनाये गये. 
हेंगे । इन मन्दिरों के सामने खड़े होकर यदि कोई कुछ 
लिखना चाहे ते कृलत्तम पकड़ने के लिए हाथ ही नहीं 
उठता । इन विश्ष्ययोत्पादक और भव्य मन्दिरों को देखने 
से प्राचीन भारतवासियों के शिव्पकाोशल्न ओर धम्मे-प्रवणता 
का मूर्तिमान्‌ चित्र नेत्रों के सम्मुख उपस्थित हो जाता है। 
महा मनेोहारिणी चित्रकारी और शिल्प कर्म्म के सूक्ष्म से 
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सूक्ष्म अनन्त भेदों ने इन मन्दिरों की भव्यता को बहुत ही 
अधिक बढ़ा दिया है?” । रे 

जिल्ल॑ समय हिन्दूधम्म की सबसे अधिक उन्नति इस देश 
में थी उत्त समय के बने हुए विशाल हिन्दू-मन्दिरों ने यल्ञोरा 
की गुफाओं को और भी विशेष प्रधानता प्रदान की है। इन 
मन्दिरों में, मूर्तियों और चित्रों के द्वारा, अनेक पौराणिऋ 
प्रकरण प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं | यहाँ, कैल्ास नामक जे। मन्दिर 
है वह अद्वितीय है। पहाड़ काटकर जितने मन्दिर इस देश 
में बनाये.गये हैं, कोई इसकी बराबरी नहों कर सकता | यज्ञारा 
में यदि अकेज्ञा एक यही मन्दिर होता तो भी यह स्थान बतनी 
ही प्रसिद्धि प्राप्त करता जितनी प्रसिद्धि कि इसने और अनेक 
मन्दिरों के होते हुए प्राप्त की है । द 

यत्नोरा में दक्षिण से उत्तर तक सब ३४ गुफायें और 
मन्दिर हैं। बौद्धों के गुफा-मन्दिर दक्षिण में हैं। उनकी 
संख्या १९ है। जैनों के उत्तर में हैं। उनकी संख्या ५ है । 
और, हिन्दुओं के मन्दिर बीच में हैं। उनकी सेख्या सबसे 
अधिरू, अथांत्‌ १७, है। इन मन्दिरों में, प्रत्येक समूह के 
प्रसिद्ध-प्रसिद्ध मन्दिर का संक्षिप्त विवरण, यथाक्रम. यहाँ 
पर, दिया जाता है। _ 

बौद्धों के गुफा-मन्दिरों का नाम, १ से ४ तक का ढेड़- 
' वाड़ा है और ५ से € तक का महारंवा हा... दसवें का नाम 
विश्वकम्मा अ्रथवा सुतार का ऑॉपड़ा;. ग्यारहवें,का.दोन-थाल़ 
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और बारहवें का तीन-थाल है। १ से लेकर € पय्येनन्‍्त की 
गुफाओं में, ढेड़ और महार शब्द मराठी-भाषा में नीच जाति 


के सूचक हैं। ये नाम पीछे से वहाँ के रहनेवालों ने रख 


लिये हैं। ये मन्दिर ६५० इसवी के पहले के बने हुए हैं। 
इनमें से कुछ इससे भी पुराने हैं। वे ४७५० ईसवी के लगभग 
बने हुए जान पड़ते हैं। ढेड़वाड़ा नाम का मन्दिरसमूह 
सबसे अधिक पुराना है; और विश्वकर्ममा सबसे अधिक 
विशाज् और अवलोकनीय है। देन-थाल का अथे दो खण्ड 
और तीन-थाल का अथे तीन खण्ड ( का मन्दिर ) हैः | 

ये गुफा-मन्दिर प्वेत काटकर उसी की पाव॑तीय चट्टानों 
में, भीतर ही भीतर, गढ़े गये हैं। इनको बनाने में बाहर से 
इंट, पत्थर लाकर नहीं लगाया गया। पहाड़ों में से एक 
छोटी सी पटिया काटकर निकालने में कितना भगीरथ प्रयत्न 
करना पड़ता है; फिर उसका काटकर उसके भीतर मन्दिर 
खंडा कर देना कितने काशल, कितने यत्न और कितने श्रम का 
काम है, यह कहने की आवश्यकता नहीं । 

१ से लेकर < नम्बर तक के बौद्ध मन्दिरों में अनेक 
मनेाहर-मनेहर मूत्तियाँ हैं। कहीं अवलोकितेश्वर बुद्ध की 
प्रतिमा है, कहीं पद्मपाणि की, कहीं अक्षोभ्य की, और कहीं 
अमिताभ की। तारा, सरखती और मण श्री आदि शक्तियों की 


मूर्तियाँ भी ठोर-ठौर पर हैं; उनकी सेवा विद्याघर कर रहे हैं । 


इन मूर्तियों की बनावट इतनी अच्छी और इतनी निर्दोष है कि 





| 
| 


| 
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किसी-किसी का, इस समय भी, इन्हें देखकर इनके सजीद 
होने की शड्डा होती है। एक हाथ में माला, दूसरे मे कमल- 
पुष्प, कन्धे में सग-चर्म लिये हुए श्रभय और धम्मे-चक्र-मुद्रा में 
ध्यानस्थ बुद्ध की मूर्त्तियों को देखकर मन में अपूर्व श्रद्धा और 
भक्ति का उन्‍्मेष होता है । 
बैद्धों के गुफा-मन्दिरों में विश्वकर्म्मा सबसे अधिक 
प्रसिद्ध और विशाल स्तूप है। यह बौद्धों का चेत्य है। इसके 
आगे खुला हुआ सहन है और चारों ओर बरामदे हैं। 
मन्दिर का भीवरी भाग दर फुट १० इच्च लम्बा और ४३ 
फुट २ इच्च चाड़ा है। इसमें जे खम्भे हैं वे १४ .फुट ऊँचे 
हैं. उनके नीवे बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। इस 
मन्दिर में बौद्ध साम्प्रदायिक मूर्त्तियों की बहुत अधिकता है । 
अनेक धार्म्मिक विषय, मूर्तियों द्वारा, दिखलाये गये हैं। मूत्तियों 
के बल्ध और आभूषण आदि देखकर उस समय की सामाजिक 
अवस्था का बहुत कुछ ज्ञान होता है | यहाँ पर बौनों की कुछ 
ऐसी मूत्तियाँ हैं जिनका देखकर मन में बड़ा कुतूहल उत्पन्न 
होता है। इन मूत्तियों का ऊपरी भाग बहुत ही स्थूल है । ये 
खर्वाकार मनुष्य बुद्ध की सेवा में तत्पर हैं। वज्ञपाणि आदि 
अनेक बोधिसत्वों की भी मूर्त्तियाँ इस चैत्य में हैं । 
देनन-थाल में पहले दे। ही खण्ड थे। इसलिए उसका 
नाम देन-थाल पड़ा । परन्तु उसका एक खण्ड नीचे जमीन में 
दब गया था। वह १८७६ ईंसवी में खेदकर बाहर निकाज्ला 
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गया। अतएवं अब इसे भी तीन-घाल कहना चाहिए . क्योंकि 
तीन-घाल के जेसे इसमें भी तीन खण्ड हैं। दोन-धाल और 
तीन-थाल मन्दिर, भव्यता में, यद्यपि विश्वकर्म्मा मन्दिर की 


बराबरी नहीं कर सकते; परन्तु क्षम्बाई-चौड़ाई में वे विश्व- 
कर्म्मा से बड़े हैं। इनका कोई-कोई दीवानखाना ११८ फुट 


तक लम्बा है। इनमें अनेक छोटे-छोटे कमरे हैं। इनके 


प्रकाण्ड खम्भों का देखकर बुद्धि काम नहीं करती । वे बड़ी 


ही सुधराई से काटे गये हैं। वे चौकोर हैं ओर उन पर बड़ी 
कारीगरी की गई है । यग्मा, रत्ना, विश्वा, ब्रजधातेश्वरी, लक्ष्मी 
ओर सरस्वती आदि की मूर्तियाँ ठार-ठार पर बनी हुई हैं। 
बुद्ध और बेधिसत्व भी प्राय: प्रत्येक कमरे में विराजमान हैं । 
इनमें से कोई भूमि-स्पशे-मुद्रा में हैं, कोई ललितासन-सुद्रा में, 
कोई पद्मासन-मुद्रा में ओर कोई ज्ञान-मुद्रा में । अनेक विद्या- 
घर और अनेक देवी-देवता, इन मन्दिरों में बने हुए दिखल्लाई 


देते हैं | इस समय पत्थर का एक पुतला बनवाने के लिए हम 
लोगों का विज्ञायत की शरण जाना पड़ता है। इस बात क़ाः 


विचार करके और डेढ़ हज़ार वर्ष के पुराने इन मन्दिरों की 


महामनेहर मूरियों को देखकर प्राचीन कारीगरों के शिल्प- 


काशल की सहस्र मुख से प्रशंसा करने को जी चाहता है । 
इन मन्दिरों में किसी-किसी बुद्ध के सामने, ओर दाहने-बाये', 


स्त्रियों. की मूर्तियाँ हैं । ये स््रियाँ प्रायः पद्मासन-मुद्रा में बैठी 


हैं, किसी-किसी के हाथ में माला और फूल है | 





| 
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यल्लोरा में जैन मन्दिरों का समुदाय उत्तर की ओर है । 


उसमें कुल ५ मन्दिर हैं। वे पूरे नहीं बनने पाये; असम्पूर्ण 


ही स्थिति में छे/ड्‌ दिये गये हैं । परन्तु दे! मन्दिर बहुत बड़े 


 हैं। एक मन्दिर का नाम छोटा कैलाश है। छोटा उसे 


इसलिए कहते हैं, क्योंकि हिन्दुओं के मन्दिर-समूद में कैलाश 
नाम का एक बहुत बडा मन्दिर है । जैनों के और मन्दिरों 
के विषय में अधिक न कहकर, इन्द्र-सभा और जगन्नाथ-सभा 
नाम के जो दे प्रसिद्ध मन्दिर हैं उन्हीं के विषय में हम दे- 
चार बातें, यहाँ पर, कहना चाहते हैं। 

हिन्दुओं के कैलाश ( जिसका उल्लेख आगे आवेगा ) 
और वैद्धों के विश्वकर्मा मन्दिर को छोडकर, जनों के इन्द्र- 
सभा-मन्दिर की समता यलोरा का और कोई मन्दिर नहीं कर 
सकता | यह मन्दिर बाद्धों और हिन्दुओं के मन्दिरसमूह 
के पीछे बना है। मध्य भारत में राष्ट्रकूट-बंशोय राजों का 
राज्य नवें शतक में बहुत ही निबेल हो! गया था। उस समय 
यलोरा के आस-पास का देश जैनों ने अपने अधिकार में कर 
लिया था। जान पड़ता है, उन्होंने बोढ़ों और हिन्दुओं की 
देखा-देखी अपने प्रभुत्व और शासन की यादगार में ये मन्दिर 


 बनवाये हैं । इन्द्र-सभा में कई बरामदे, कई प्राइय और कई 


देवगृह हैं। उसकी छत की चित्र-विचित्र बनावट, उसके 


खम्भों की तराश और उन पर का काम, और उसकी मूर्तियाँ 
की सुन्दरता अपूर्व है। कहीं मद्दावीर को मूर्ति है; उसके 
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देनें ओर दे चामरधारिणी दासियाँ खड़ो हैं; सिर पर मनो- 
हर छत्र है; पोछे की ओर पत्तों का स्तबक है। कहीं पाश्व- 
नाथ की प्रतिमा विराजमान है; उस पर स्तियाँ छत्र धारण 
किये हुए हैं; सर्पराज सिर के ऊपर अपना फण फैलाये हैं 
पैरों को नाग-कन्याये” स्पशे कर रही हैं. चारों ओर दैत्यों 
का समुदाय तपाभड् करने के प्रयत्न में है। कहीं इन्द्र, ऐरा- 
वत पर, आसन लगाये हैं; इन्द्रायों सिंह पर सवार हैं; दास- 
दासियाँ उनकी सेवा में निमग्न हैं। जगह-जगह पर जिन- 
तीथेड्डःर अपने-अपने शासन-देवों और देवियों “के सहित मन्दिर 
की शोभा बढ़ा रहे हैं। नेमिनाथ, गोमटेश्वर और महावीर 
की अनेक मूर्तियाँ हैं; जितनी हैं सब अ्रवलोकनीय हैं. और 
प्राय: अच्छी दशा में हैं। शची ( इन्द्राणी ), अम्बिका और 

सरस्वती की भी कितनी ही चित्तप्राहिणी प्रतिमाये' हैं। दिग- 
 स्व॒र-जैनों के परम-श्रद्धाभाजन गोमटेश्वर के पूरे आकार के 
कई दिग्वस्त्रधारी स्वरूप हैं। इन मूर्तियों के अद्भु-प्रत्यड़ः सब 
ऐसे अच्छे हैं कि आजकल के कुशल से भी कुशल कारीगर 
उनमें कोई दोष नहीं दिखला सकते । मूर्तियों के पास, कहीं- 
कही, उनके वाहन--सिंह, गज, हरिण और कुत्ते--भी हैं । 
किसी-किसी तीथर्थड्डर पर पुष्पवर्षा हो रही है और गन्धर्व 
अपने गान से. उन्हें प्रसन्न कर रहे हैं। इस मन्दिर के जितने 
दृश्य हैं सब मनोहर हैं; और उनके निर्माण करनेवालों की 
शिल्पकुशलंता के खरूपवान प्रमाण हैं | 
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ऊँचा है। इसमें एक खण्डित शिलालेख है। इस लेख में 


यत्ञारा के शुफा-मन्दिर श्पू 


.  जैनों का दूसरा प्रसिद्ध मन्दिर जगन्नाथ-सभा नामक 
बह इन्द्र-सभा से मिला हुआ है; परन्तु उससे छोटा है । उसकी 
कुछ भूर्तियाँ छिन्न-मिन्न भी हो गई हैं । इससे उसकी शोभा में 
क्षीणता आ गई है । उसकी बनावट, भीतर और बाहर, इन्द्र 
सभा से प्राय: मिलती-जुलती है। उसका शिल्पकार्य और 
उसकी मूर्तियाँ भी बहुत करके इन्द्र-सभा से मिलती हैं। झतएव 
उस के विषय में विशेष रूप से कुछ कहने की आवश्यकता नही | 

यलोरा में हिन्दू-मन्दिरों की संख्या औरों की अपेक्षा 
अ्रधिक है। जैसा, पहले, एक जगह कहा गया है--वे सब 
१७ हैं। वे बौद्ध श्रार जेन-मन्दिरों के बीच में हैं। उनमें 
से थे सुख्य हैं, यथा-- 

१ रावण की खाई ५ लड्डू श्वर 

२ देववाड़ा ६ रामेश्वर 

३ दशावतार ७ नीलकण्ट 

४ केलास' अथवा रह्ग-महल प घुमारलेन अथवा 

सीता की चावड़ा 









रावण की खाई में श्रनेक मूततियाँ हैं । 
दशावतार में विष्णु के दस अवतारों की मूतियां के सिवा 


'शिव की भी कितनी ही मूतियाँ हैं | झतएव यह शुफा-मन्दिर 
'शैव और वैष्णव, दोनों प्रकार के, मन्दिरों का मिश्रण है । 





इसका मण्डप ३१ फुट चौड़ा, २६ फुट गहरा और १०३४ फुट 
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राष्ट्कूट-वंशीय ६ राजों के नाम पाये जाते हैं। राष्ट्रकूटों ने 
६०० से छ्लकर १००० ईंसवी तक दक्षिण में राज्य किया | इस 
लेख में जिन नरेशों के नाम हैं वे ये हैं 


१ दान्तिवम्भो ( ६००--६ ३० न ) 
२ इन्द्रराज, प्रथम ( ६३०--६४० ई० ) 
३ गोविन्द्राज, प्रथम ( ६४८--६७४५ इ० ) 
४ ककराज, प्रथम .. ( ६७५--७०० ई० ) 
५ इन्द्रराज, द्वितीय ( ७०८--७३० ईं० ) 
& दान्तिदुर्ग .. ( ७५३ ई० ) 


इस लेख में कई श्लोक पूरे हैं, और भली भाँति पढ़े जा 
सकते हैं । इन्द्रराज की प्रशंसा में एक श्लोक यह है-- 
विकासि यस्य च्णदास्वविक्ष॒त॑ शशाइूनधामव्यपदेशकारि । 
करोति सम्प्रत्यपि निर्मे जगत्‌ अ्रसन्नदिड/ मण्डलुमण्डनन यशः ॥ 
यह बहुत लतित ओर कोामलाबृत्ति-वलित पद्य है। इन्द्र- 
राज के पुत्र गोविन्दराज के वर्णन में एक श्लोक यह है--- 
दुवारादारचक्रः एथुतरकटकः क्ष्माभ दुन्मूछनेन 
ख्यातः शझ्भाडूपाशिबेलिविजयमहाविक्रमावाप्तलक्ष्मी: । 
_क्षोेणीभारावतारी विषममहिपतेस्तस्थ सूनुनू पाउभूत्‌ क्‍ 
द मान्ये गाविन्द्राजे हरिरिव हरिणाक्षीजनग्रार्थनीयः ॥ 
इन राजों में दान्तिदुग बड़ा प्रतापो हुआ । उसने अनेक 
राजों पर विजय पाई । चाल्ुक्य-राज वल्लम तक की उसने परास्त 
करके अपना करद बनाया । उसकी प्रशंसा में लिखा है--. 
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यल्ारा के गुफा-मन्दिर _ २७ 


दुण्डेनेव जिगाय वछभबलू' यः सिन्धुदेशाधिप' 
काझीशं सकलिड्डकाशहरूपति' श्रीशेलदेशश्वस्म्‌ । 
शेषान्‌ मालव-लाट-गुज्जेरपतीनन्यांश्च नीत्वा वश' 
यश श्रीवद्ठभतामवाप चरण न्यरय द्विषां मस्तके ॥ 
अर्थात्‌ सिन्धु, काञ्बो, कलिड्र, कोशल, शेल, मालव, 
लाट, गुजर और चालुक्य आदि सब देशाधिपों के मस्तक 
पर चरण रखकर वह लक्ष्मी का प्यारा हुआ । दान्तिदुग के 
ननन्‍्तर उसका चचा कृष्णराज नरराज हुआ । इस कृष्णराज 
का नाम इसी राष्ट्रकूट-वंशीय ककराज राजा के दानपत्र में 
आया है। यह दानपत्र इंडियन ऐ'टिक्वेरी की बारहवीं 
जिलल्‍द में छपा है। वहाँ पर ये तीन श्लोऋ यलोरा के 
विषय में हैं--.. हे 


एलापुराचछगतादुभुतसन्निवेश 
यद्वीक्ष्य विस्मितविमानचरामरेन्द्राः ! 
एतव्स्वयस्थभु शिवधाम न कृत्रिसे श्री- 
€ ष्टेहशीति सतत बहु चच्चेयन्ति ॥ 
भूयस्तथाविधकृतो व्यवसायहानि- 
रेतन्मया कथमहे कृतमित्यकस्मात्‌ 4 
कर्तापि यस्य खलु विस्मयमाप शिल्पी... 
तन्नामकीर्तनमकायत येन राज्ञा ॥ 
गद्जामवाह-हिसदीधिति-का छू कूटै- 
.. रच्यद्धुताभरणकः कृतमण्डनाउपिं4 : .. ० 































प्राचीन चिह्न. 


माणिक्य-ऊऋञ्ुनपुरःसरसघे भूत्या 
क्‍ तन्न स्थितः पुनरभूष्यत येन शम्भुः ॥ 
भावा्---एल्ापुर के पर्वत पर जो मन्दिर है उसको देख- 
कर देवों को भी विस्मय होता है । वे उसे स्वयम्भू शिवस्थान 
समभककर उसकी पूजा करते हैं। क्योंकि ऋत्रिम स्थान को 
'ऐसी शोभा कभी नहीं प्राप्त हो सकती || १ ॥ इस्र प्रकार का 
मन्दिर फिर बनाने में व्यवसाय की हानिमात्र है; में ख़ुद नहीं 
जान सकता कि ऐसी अदभुत इमारत मैंने कैसे बनाई ९--इस 
प्रकार, जिस्न मन्दिर के बनानेवाले कारीगर को भी आश्चय 
हुआ उसका नाम-कीतेन उस (ऋष्णराज) राजा ने कराया॥२॥ 
गड्डूब, चन्द्रमा और कालकूट-रूपी अदभुत आभूषणणा से 
आशभूषित होने पर भी, उस मन्दिर में प्रतिष्ठित शम्भु का उस 
राजा ने माणिक्य और सुवर्ण आदि के विभूषणों से पुनर्वार 
विभूषित किया ॥ ३ ॥ 
यह एलापुर यज्ञोरा ही है। इसके पास एक प्राचीन 
नगर के चिह्न अब तक पाये जाते हैं। वह पुराना नगर 
नष्ट हो गपा। इस समय का यल्लोरा ग्राम यद्यपि पुराने नाम 
का अपभ्र श है, तथापि वह एलापुर नहीं है। 
 दशावतार में कोई लेख ऐसा नहीं है जिससे इसका पता 
लगे कि कब और किसने उसे बनाया । यह मन्दिर आठवीं 
शताब्दो के आरम्भ का बना हुआ जान पड़ता है, और, सम्भव 
है, दान्तिदुर्ग ही ने इसे भी निर्माण कराया हा। क्योंकि 
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उसी के अनन्तर होनेवाले ऋष्णराज ने उसमें प्रतिष्ठित शिव- 
मूर्ति का फिर से अलड्ूत किया। पूर्वोक्त श्लोकों में जो 
शिवमन्दिर की प्रशंसा है वह कैलाश नामक मन्दिर के लिए 
अधिक उपयुक्त है, दशावतार के लिए नहीं; क्योंकि केलाश 
ही सबसे बड़ा मन्दिर है। नहीं मालूम, यह शिलालेख 
दशावतार पर कैसे आया | 

दशावतार की मूर्तियाँ अवलोकनीय हैं । इस मन्दिर का 
एक भाग केवल विष्णु के अवतारों के लिए रकक्‍्खा गया हे | 
उसमें पहले कृष्ण की मूर्ति है। उसके छ: हाथ हैं; उन पर 
गावर्द्धन रक्‍्खा है; नीचे गो, गोप और गोपियाँ खड़ी हैं। 
फिर शेष पर नारायण की मूर्ति है। उसके आगे गरुड़ पर 
विष्णु ; पृथ्वी का लिये हुए वराह ; याचक के वेष में वामन; 
हिरण्यकशिपु का हनन करते हुए नृसिंह हैं। द्वार पर 
विशाल-काय द्वारपाल हैं। मन्दिर के दूसरे भाग में शिव 


का साम्राज्य है। वहाँ पर, कहीं काली के ऊपर खड़े हुए 


मैरव दर्शकों को भयभीत कर रहे हैं; कहीं अपने विकटाकार 
गयणों का लिये हुए अष्टआुज त्रिलोचन ताण्डव में निमग्न हैं 

कहीं शान्तिमूर्ति शिव पार्वती के साथ चौपड़ खेल रहे हैं; कहीं 
कैल्ाश-समेत शिव और पार्वती का उठा ले जाने के लिए लड्ढें- 
श्वर रावण को यत्न करते देख नन्‍्दी, भ्रज्ञी आदि गण उसका 
उपहास' कर रहे हैं; श,र कहीं सदाशिवजी मार्कण्डेय पर 
अपना वरद हस्त रखकर यमराज को त्रिशूल की. नाक दिखा 
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रहे हैं। तीसरी तरफ लक्ष्मी की एक मूति हे; उस पर चार 
हाथी जलाभिषेक कर रहे हैं। चार पुतलियों के ऊपर कमलासन 
है, उसी पर लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित है। चार शरीर-रक्षक 
प्रतिमा के सामने खड़े हैं। थे सब शरस्त्रों से सज्जित हैं; और 

कलश, शब्ड, चक्र और कमल भी लिये हुए हैं | पास ही विष 
की एक मूर्ति है; त्रिशुल और कमल्ल हाथ में है; एक विशाल 

पक्षी मूर्ति के दाहिने हाथ से कुछ खा रहा है; बाई तरफ एक 
खर्वाकार बौना खड़ा है | चौथी तरफ, फिर शिव की एक मूर्ति 

है, जिसके दोनों ओर से ज्वाला निकल रही है । पास ही विष्णु 
हैं. वे शिव की पूजा कर रहे हैं | ब्रह्मा भी वहीं हैं; वे ऊपर 
'लड़कर शिव के शीश का पता लगाने का यत्न कर रहे हैं ! 
वराह भी वहीं हैं। वे मूर्ति के नीचे पृथ्वी खेदकर उसके 
निचले भाग का पता लगाना चाहते हैं। यह दृश्य एक पौरा- 
णिक्र प्रसड़ का सूचक है। महिम्न के “तवेश्वये' यत्राद्यदुपरि 

विरिश्वों हरिर्धः” इस श्लोक में इसी दृश्य का उल्लेख है । 

दशावतार भी पहाड़ को काटकर उसके भीतर बनाया. 

गया है। उसकी छत और खम्भों पर आश्चयेकारक काम 
है।  खम्भे बहुत बड़े और मोटे हैं; उत्त पर बारीक बेल-बूटे 

कढ़े हुए हैं; और अनेक छेोटी-बड़ी मूर्तियाँ उत्कीणे हैं। उनको 
चित्र में देखकर ही चित्त विस्मित होता है, प्रत्यक्ष देखने पर 
“देखनेवालों के मन में क्या भाव उदित होगा, यह देखने ही से 

जाना जा सकता है। 






















ले छ 
4५५३० ) यज्ञोरा के गुफा-मन्दिर ३१ 
पुर यल्नोश में जितने गुफा-मन्दिर हैं--बौद्ध, जैन और हिन्दू -- 

3 


'कसबमें केलए(ग्र्नान है। दक्षिण में पद्दटदकल नामक एक 
जअलोमकर्थपछ । उसमें “विरूपाक्ष” नाम का एक पुराना 
मन्दिर है । यह मन्दिर चालह्ुक्य-वंशीय दूसरे विक्रमादित्य 
राजा की रानी ने, ७३० ईसवी के लगभग, बनवाया था | 
कैलाश मन्दिर विरूपाक्ष से बहुत कुछ मिलता है। इस बात 
से, तथा कैलाश में जो एक शिलालेख का टूटा हुआ ढुकड़ा 

. मिला है उससे, यह अनुमान किया जाता है कि ७३०-७४१ 
ईसवी में, यह मन्दिर राष्ट्रकूट ( राठोड़ ) वंशीय राजा दान्ति- 
दुर्ग के राज्यकराल में बना था। सम्भव है, दान्तिदुग ही ने . 
इसे बनवाया हो । यह मन्दिर अपनी प्रकाण्डता और अपने 
अद्भुत शिल्प-कर्म्म के लिए, भरतखण्ड भर में, सब प्राचीन 
इमारतों में प्रधान है। इसका केवल भीतरी भाग ही पवेत 
काटकर नहीं बनाया गया, किन्तु बाहरी भाग भी। पर्वतीय 
चट्टान का एक प्रचण्ड भाग काटकर पहले अल्लग कर दिया 
गया है। फिर उस अल्लग किये गये प्रस्तर-समूह का भीतर 
गौर बाहर तराशकऋर उसी का मन्दिर बनाया गया है । 
पहाड़ से एक हाथ भर का सुडौल ड्ुकड़ा काटने में कितना 
अ्रम और कितनी कुशलता दरकार होती है; फिर मण्डप- 
_ मण्डित और अनेक शिखरधारी एक विशाल मन्दिर को 
पत्थर तराशकर, खड़ा कर देना कितने श्रम, कितने व्यय 
और कितनी कारीगरी का काम है, यह विचार करने पर 








































३२ . प्राचीन चिह्न 
आतडु से चित्त की अजब हालत होती है। कैलाश का 
भोतरी भाग नाना प्रकार के रह्जीन चित्रों से चित्रित है; बाहर 
भो कहीं-कहीं वैसे ही चित्र हैं। ये चित्र यद्यपि अब बुरी 
अवस्था में हैं, तथापि अभी तक वे ऐसे हैं कि उनकी देखकर 
भारत की चित्रविद्या का थोड़ा-बहुत सजीव चित्र देखने को 
मिलता है। पत्थर में खुदाई का काम ता, इसमें, सभी कहीं 
है,--भोतर भो और बाहर भो--और ऐसा उत्तम है कि उसे 
देखकर बडे-बड़े विज्ञायती कारीगरों की अकृु काम नहीं करती। 
जिस प्राज्ण में केलाश का मन्दिर बना है उसकी लक्बाई २७६ 
फुट और चौड़ाई १५४ फुट है। क्‍ 

कैलाश के चार खण्ड हैं। मन्दिर में कई लम्बे-लम्बे 
कमरे हैं, जिनमें अनगिनत मूर्तियाँ हैं। इसके शिखर एक के 
ऊपर एक, दूर तक, चले गये हैं। छत ओर खिड़कियों में 
ऐसा काम किया हुआ है कि देखते ही बनता है; उसका 
यथाथे वर्णन सवंधा असम्भव है। इसके प्रकाण्ड स्तम्भ ऐसे 


मनेमेहक बेल-बूटों से सुसज्जित हैं कि उन्हें देखकर उनके 


मनुष्यकृत होने में शड्डग होती है। गोपुर के ऊपर शिक्षा- 
निम्मित महाभयानक सिंह अपने बनानेवाले शिल्पियों के 
शिव्पचातुर्य की पराकाष्ठा प्रकट करते हैं । 

इस मन्दिर में पौराणिक दृश्यों की बहुत ही अधिकता 
है। उनके शर्तांश का भी वर्णगेन इस छोटे से लेख में नहीं आ 
सकता । प्रायः कोई भो पौराणिक दृश्य ऐसा नहीं जिसका 




















यल्ोरा के गुफा-मन्दिर .. १३ 
चित्र इसमें न हो । दुगो, काली, लक्ष्मी, सरखती, त्रह्मा, 
विष्णु, महेश, देव, देत्य, ऋषि, गन्धवे, अप्संराये” सभी कुछ 
इसमें है। मन्दिर के एक भाग में, एक जगह, सिंहवाहिनी 
चण्डिका महिषासुर का मदन कर रही है; पास ही नन्‍्दी 
पर आरूढ़ महादेव हैं; ऊपर दिग्पात्ष, देवता और गन्धरवे 
आनन्द-पुलकित होकर पुष्पवर्षा कर रहे हैं। दूसरी जगह 
चतुर्भुज क्ष्ण कालीय की फणा पर पैर रक्खे हुए, उसकी पूछ 
का पकड़कर खींच रहे हैं। तीसरी जगह नागराज को पैर 
से दबाये हुए शद्बू, चक्र आदि आयुधघारी वराह प्रथ्वी के 
उठा रहे हैं। कहीं त्रिविक्रम हैं; कहीं नस्सिह हैं ; कहीं शेष- 
शायी विष्णु हैं। मन्दिर के दूसरे भाग में शिव की कोई 
२० प्रकार की मूर्तियाँ भिन्न-भिन्न दृश्यों की व्यज्क हैं। कहीं 
अत्िशूलधारी काल-मैरव पावेती का लिये हुए खड़े हैं; कहीं 
पडभुज सदाशिव त्रिपुरासुर से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं 

कहीं धूजंटि हर, जटा फटकारे, डमरू, त्रिशूल और मिक्षा-पात्र 
लिये हुए, सम्मुख अम्बिका की ओर देख रहे हँ; कहों अद्ध- 
_नारीश्वर नर-नारियों को दशेन दे रहे हैं। नन्‍्दी की अनेक 
प्रतिमायें हें. कितनी ही शिव-मूतियों के पास नन्‍्दीजी विराज« 
मान हैं। परन्तु मन्दिर के सामने नन्दि-मण्डप के भीतर 
जो ननन्‍दी की मूर्ति है वह सबसे अच्छी और सबसे बड़ी है। 
कहीं-कहीं श्॒ज्"ी आदि और भी गय हैं। ब्रह्मा और वीरभद्र 
की कई प्रतिमाये हैं। .ः 

३ कह 








३४ .... प्राचीन चिह्न . 


इस मन्दिर के शिखरों पर और बाहर भी अनेक मनो- 
मेहिनी मूर्तियाँ हैं। किसी-किसी जगह के मूर्ति-समुदाय 
का दृश्य बहुत-ही चित्ताकषक है । इसमें युद्ध के भी दृश्य 
हैं। उनमें से कुछ इतने अच्छे हैं कि उनका फोटोग्राफ लेकर 
क्ोगों ने अपने पास रक्खा है। जीव-जन्तुओं की भी 
मूतियाँ कैल्ञाश में बहुत हैं। कितने ही सिंह और हाथी 
भारत की १२०० वर्ष की पुरानी शिल्पकला के उत्क्ष का 
स्मरण करा रहे हैं। मन्दिर के गापुर के ऊपर जो खर्वा- 
कार बानों की मूतियाँ, शझ्कू बजाते हुए, बनाई गई हैं वे बड़ी 
ही कोतुकावह हैं । 

कैलाश के पास ही लड्ढेधर नामक मन्दिर है.। बज्येस 
साहब ने इसके खम्भों की बड़ी बड़ाई की है। वे उनको बहुत 
सुन्दर और बहुत मजबूत बतलाते हैं। उनके चित्र से भी 
यह बात साबित होती. है । इस मन्दिर की कोई-कोई मूर्तियाँ 
क्रेलाश की मूर्तियों की भी अपेक्षा अधिक सुन्दर हैं। ' उनके 
गढ़ने में शिल्पियों ने अपने कौशल की सीमा का अन्त कर 
दिया है। बड़ो सूक्ष्मता और सफाई के साथ वे निर्मित हुईं 
हैं। . शद्दूर का ताण्डव-नृय, वराह का प्रथ्वी-उत्तोलन, पुत्र 
'और पत्नो-युग्म के साथ सूयये का उदय--ये सब दृश्य बहुत ही 
अवलोकनीय हैं । उमा और गड्ढा, तथा ब्रह्मा और विष्णु आदि 
की भी बहुत सी मूर्तियाँ इसमें हैं। खेद है, मुसलमानों ने 
 इस्र मन्दिर को कई जगह छिन्न-भिन्न कर डाला है । 












यह छोर में है। यल्लिफंटा टापू, जो बम्बई के पास है, वहाँ 





यलोरा के ग़ुफा-मन्दिर ३५ 


रामेश्वर नामक गुफा-मन्दिर इसलिए प्रसिद्ध है कि उसके 
अग्र-भाग में बहुत बड़ी कारीगरी की गई है। वहाँ पर जो 
काम है, यज्लोरा के समग्र मन्दिर-समुदाय से अच्छा है। 
इसके चारों ओर अनेक प्रकार के पशुओं की जो मूर्तियाँ हैं 


'डनमें हाथियों की प्रधानता है। चामुण्डा, इन्द्राणी, वाराही, 
लक्ष्मी, कौमारी, माहेश्वरी और ब्राह्मो इन सप्त माठकाओं की 
सूर्तियाँ इस मन्दिर में देखने लायक हैं। इनके सिवाय कात्ति- 


केय, गणंश ओर महाकाल आदि की भी प्रतिमाओं ने रासमे- 
श्वर की शोभा बढ़ाई है | ला 
रामेश्वर के पास ही नीज्ञकण्ठ का मन्दिर है। सप्र- 


माठृका, गणपति, शिव और गड्ढा की मूर्तियाँ इसमें प्रधान हैं । 


इसका नन्दि-मण्डप कुछ उजाड़ दशा में है । 

सूरेश्वर-मन्दिर का दूसरा नाम कुम्हार-वाड़ा है। यह 
मन्दिर बढ़ा है। इसमें कई दालाने' हैं। इसमें रथारूढ़ 
सूये की एक विशाल मूति है। इसी से इसका नाम सूरेश्वर 
है। सूर्य का एक नाम सूर भी है। इसके खम्भों में ज्ेकेट 
भी हैं। इन ब्रेकेटों के सामने एक पुरुष और एक स्त्री की 


. डड़ती हुई प्रतिमायें हैं । 


धुमार लेन अथवा सीता की चावड़ी यल्ोरा के हिन्दू- 


मन्दिरों में सबसे अन्तिम मन्दिर है। इसके भीतर विशाल 


खम्मों को देखकर बड़ा ही आश्चय्य होता है । उत्तर की आर 




















३६ .. आचीन चिह्ठ 
... भी एक॑ गुफा-मन्दिर ऐसा ही है।, जान पड़ता है, यह उसकी 
नकल है। यह बहुत बड़ा मन्दिर है। यह १४८ फुट चौड़ा 
|. और १४७ फुट गहरा है। इसमें और-ओऔर पैराणिक दृश्यों. 
क्‍ के सिवा शिव-पाव॑ती के विवाह का दृश्य विशेष वर्णनीय है। 
उम्रा और महेश्वर बायें हाथ में कमल-पुष्प लिये हुए विवाहमण्डप 
में बैठे हैं। कुछ नीचे, दाहिनी तरफ, घुटना टेके हुए त्रिशिरा 
जह्मया, अग्नि के पास, पुरोहित का काम कर रहे हैं । फूल 
ओर नारियल लिये हुए, बाई तरफ, मेना ओर हिमवान्‌ कन्या- 
दान के लिए प्रस्तुत हैं। ऊपर की ओर देवी और देवता 
सण्डप को सुशामित कर रहे हैं। विष्णु गरुड़ पर हैं. यम 
भेंसे पर हैं; वायु हिरन पर हैं; अग्नि बकरे पर हैं। दाहिनी 
तरफ ऐरांवत पर इन्द्र और मकर पर निऋ-ि हैं। 

इस मन्दिर में वीरभद्र की एक मूर्ति बहुत ही विशाल 
ओर भयावनी है ।.: 
[ जनवंरी-फ्रवरी १४०४ 
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३--हसापुर के यूप-स्तम्भ 
सन्‌ १८१०-११ की आरकियोलाजिकल सर्व रिपोर्ट में 
दो यूप-स्तम्मों का वर्णन है। ये यूप मथुरा के पास इंसापुर 
में मिले हैं। यह जगह मथुरा में, यमुना के बायें तट पर, 
विश्रान्व-धाट के ठीक सामने है | गरमियों में यमुना की धारा 
बहुत पतली हे। जाती है; पानी कम रह जाता है। १४१० 
इंसवी के जून महीने में राय बहादुर पण्डित राधाकृष्ण को 
पत्थर के दो खम्मों का कुछ अंश, उधले जल में फल्कता हुआ, 
दिखाई दिया । उन्होंने उन खम्भों का निकालना चाहा । 
बड़ी कठिनता से किसी तरह उन्होंने उनको वहाँ से खाद 
निकाला । निकालकर उन दोनों को उन्होंने मथुरा के 
अजायबघर में रक्खा। इस अजायबघर में और भी अनेक 
पुरानी वस्तुओं का संग्रह है। इन दो खम्भों में से एक पर 
संस्कृत में एक लेख खुदा हुआ है। उससे मालूम हुआ कि 
ये दोनों पुराने यूप-स्तम्म हैं । 
जिस खम्मे पर लेख है बह काई २० फुट ऊँचा है। नीचे 
से लेकर कोई ८३ फुट ऊपर तक वह चोकान है। उसके 
आ्रागे वह अष्टकोणाकृति है। चौड़ाई १ फुट १ इच्च और 
सुटाई १ फुट है। चोकोान अंश के ५ इभ्च ऊपर रस्से की 
आकृति खुदी हुई है। रस्सा दुहरा लपेटा हुआ है। दोतों 











इ८ प्रतचीन चिहृ 


छेर मिलाकर गाँठ दी हुई है। गाँठ के नीचे एक छोर 
लम्बा लटक रहा है। उसमें फन्‍्दा बना हुआ है। यह 
यज्ञीय पशु बाँधने का रस्सा है । इसी रस्से से कुछ दूर नीचे, 
चेककान अंश पर, लेख खुदा है। ऊपर, सिरे से, एक माला 
लटकी हुईं दिखाई गईं है। अपनी गति को पहुँचाये जाने के 
पहले शायद यज्ञीय पशु के गले से यह माला निकालकर यूप 
पर लटका दी जाती रही है । 


दूसरा स्तम्भ २० फुट २ इच्च ऊँचा है। वह भी 
अनेकांश में पहले ही स्तम्भ के समान है। पर उस पर 
कोई लेख नहीं । क्‍ 


पहले स्तम्भ का लेख स्तम्भ की १२है इच्च चाड़ी जगह 


में खुदा हुआ है। उसमें ७ पंत्तियाँ हैं। अ्रक्षरों की ऊँचाई 
से १३ इच्च तकहे। लेखकी नकल नीचे दी जाती है-- 

( $ ) सिद्धम ॥ महाराज्यस्य राजातिराज्यस्य देवपु- 

(२ ) त्रस्य शाहेवांशिष्कस्य राज्यसंवत्सरे च- 

(३ ) तुथिशे २४ ओ्रीष्म-मासे चतुर्थे दिवसे 

(४ ) ब्रिंशे ३० अस्यां पूव्वायां रूद्धिलपुत्नेण 'दोण- 

(९ ) लेन बाह्मणेन भारद्ाज-सगोत्रेण मा- 

(६ ) ण-चछुन्देगेन इच्दा सन्रेण द्वादुशराज्रेण 

( ७ ) यूपः अतिष्ठापितः भ्रियन्तां-अग्नयः ॥ 


अथात्‌ू---महाराजाधिराज देवपुत्र शाह वाशिष्क के चैौबी- 
सवें राज्य-व्ष में, ग्रीष्म-झछऋतु के चौथे महीने के तीसवें 


प्ड्ििजलशक्यर्िश्खियिभयप्स््ल्ट्ल्स्च्यसभिभपपप्पपम्म्स्म्स्स्स्फ्मय 
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दिन, भारद्वाज-गोत्रीय, माण ( ९ ) वेदपाठी ब्राह्मण रूद्रिल 
के पुत्र द्रोगल ने द्वादशरात्रि-पय्येन्त यज्ञ करके इस 
यूप की स्थापना की। अग्निदेव ( गाहपत्, दक्षिणारिन 
अर आहवनीय ) प्रसन्न हों । 

. इस्र लेख का “माण” शब्द ठीक-ठीक नहीं पढ़ा गया । 
इस लेख को पुरातत््ववेत्ता बड़े महत्त्व का समझते हैं। कुशान- 
बंशीय राजा कनिष्क और हुविष्क के बीच में एक और भी 
राजा हो गया है । उसका ऐतिहासिक प्रमाण अब तक ठीक॑- 
ठीक उनकी न मिल्ला था। इस लेख से वह मिल गया और 
मालूम हो गया कि उस राजा का नाम वाशिष्क था। इसी 
राजा के राज्यकाल्न में द्रोथल ने, मथुरा में, १९ रात्रि-पर्यन्त 
यज्ञ करके, पूर्वोक्त यूप की प्रतिष्ठा की थी। उस ज़माने में 
ऐसी यूप-स्थापना की चात्न थी। ये यूप एक प्रकार की याद- 
गार समझे जाते थे। जो यज्ञ करता था वह उसकी याद 
बनी रखने के लिए यूप अवश्य गाड़ देता था इसी से कालि- 
दास ने रघुवंश में लिखा है-- द 


(१ ) आमेष्वात्मविरृष्टेषु यूपचिह्न घु यज्वनामू--सर्ग १... रा 
( २ ) अष्टादशद्वीपनिखातयूप:--सग ६ 
(३ ) वेदिशप्रतिष्ठान्वितताध्चराणां 

यूपानपश्यच्छुतशों रघूणाम---सग॑ १६ 


इसी वाशिष्क राजा के राज्यकाल का एक खण्डित शिज्ञा- 
लेख साँची में भी मिला है। वह अब तक ठोंक-ठीक न. 
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पढ़ा जाता था। पर इंसापुर के इस यूप-ज्ेख की सहायता 
से उसका भी उद्धार हो गया और यह स्पष्ट विदित हो गया कि 


कनिष्क के सदृश वाशिष्क भी प्रतापी राजा था और उसका 


राज्य साँची तक फेला हुआ था। 

. भाषा को दृष्टि से भी इंसापुर का यूप-लेख बड़े महत्त्व का 
है। वह कोई अठारह-उन्नीस सौ वर्ष का पुराना है। उसकी 
भाषा विशुद्ध संस्कृत है। उसमें जो दो-एक छोटी-छेटी 
अशुद्धियाँ हैं बे, सम्भव है, खेदनेवाले की असावधानता से 
है| गई हों । कुशानवंशीय नरेशों के शासन-समय के अन्तर्गत 


पूवे-कालीन शिलालेख प्राकृत मिली हुई संस्कृत भाषा में और 


उत्तर-कालीन शिलालेख संस्क्रत मिलो हुईं प्राकृत भाषा ही में 


अब तक मिले हैं। अथांत्‌ पहले प्रकार के लेखों में संस्क्रत क्‍ 


अधिक है, प्राकृत कम; और दूसरे प्रकार के लेखों में प्राक्ृत 
अधिक है, संस्क्रत कम | मतलब यह कि उस ज़माने में प्राकृत 


का प्राबल्य हो रहा था और संस्कृत का नेबल्य । मै और 
शज्ञवंशीय राजों के राजत-काल में ते प्राकृत ही का सा्व- 


देशिक प्रचार हो गया था। इस कारण उस समय के प्राय 
सभी शिलालेख प्राकृत ही में मिल्ले हैं। संस्कृत का प्रचारा- 
_ घिक्‍्य तो गुप्तवंश के राजों के समय में हुआ । इसी से उत्तरी 
भारत में उच समय के जितने लेख मिले हैं सब संस्कृत में हैं 

इस दशा में इंसापुर के यूप-स्म्भ का भी लेख प्राकृत मिल्ली 
संस्कृत में होना चाहिए था। पर हैं वह प्राय: विशुद्ध संस्कृत 








बट कबनना->लिफससलय3 तट: 
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में। इस तरह की संस्कृत में खुदा हुआ जा खबसे पुराना शिज्षा- 
लेख अब तक मिला है वह १५० इसवी के आस-पास का 
है। वह क्षत्रप रुद्रदामा के समय का है और गिरनार की 


एक पर्वत-शित्षा पर खुदा हुआ है। इंसापुर का प्रस्तुत लेख 


उससे भी सौ-पचास वर्ष पुराना है। अतणएव सिद्ध है ,कि 
उस समय, अर्थात्‌ सन्‌ इसवी के कुछ समय आगे-पीछे, 
संस्कृत का यहाँ अच्छा प्रचार था। उस समय के शिलालेख 
जो प्राकृत या प्राकृतमिश्रित संस्क्रत ही में मिले हैं, इसका 
'कारण यह मालूम होता है कि वे प्रायः सब के सब बोद्धों और 
जैनों के हैं। ये लोग उस ज़माने में प्राकृत के पक्तपाती और 


संस्कृत के प्रचार के विपक्षी थे । इसी से इनके शिलाल्षेखों 


में संसक्रत की अवहेलना हुई है। ब्राह्मण लोग आज से दे। 
हज़ार वर्ष पहले भी संस्कृत ही का विशेष आदर करते थे 
और उसी में शिल्लालेख खुदवाते और अन्थ-रचना करते थे | 
इसापुर में यज्ञ करनेवाला द्रोणल ब्राह्मण ही था। इसी से 
उसके ख़ुदवाये हुए लेख में संस्क्रत ही का प्रयोग हुआ है । 
विशुद्ध संस्कृत में प्राप्त हुआ यही अब तक सबसे पुराना शिला- 
लेख है। सम्भव है, और भी ऐसे ही शिलालेख प्रथ्वी के 
पेट में दबे पड़े हों ओर कालान्तर में पाये जाया | 

_यूपों का वर्णन शतपथ आाह्यण में विस्तारपूर्वक है। यूप 
बहुत करके खदिर ( कत्थे ) के वृक्ष का होता था।. “था?? 


“इसलिए कि इस समय एक-आध भूले-भटके याज्ञिक को छोड़- 
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कर शायद ही और कोई इस  क्रिया-काण्ड के द्वारा स्वर्ग-प्राप्ति 
की इच्छा रखता हुआ यज्ञीय पशु बाँघने के ज्िए यूप काम में , 
लाता हा । जिस काम के लिए यूप गाड़े जाते थे वह लकड़ी ही 
के यूप से अच्छी तरह होा। जाता था। पशु बाँधने के लिए 
पत्थर तराशने की ज़रूरत नहीं पड़ती । ईंसापुर के यूप उस 
यज्ञोय स्तूप को केवल यादगार हैं। बे पत्थर के इसलिए 
बनाये गये हैं कि बहुत समय तक बने रहें और यज्ञकर्ता के यज्ञ 
की याद दिलाते रहें । लकड़ी के स्तूप गाड़ने से वर्ष ही दे। 
वर्ष में सड़कर वे नष्ट हो सकते हैं । द 
अच्छा, ये यूप हैं क्या चीज़ ? शतपथ ब्राह्मण से ते। यही 
मालूम होता है कि ये पशु बाँधने के लिए यज्ञशाल्ा में गाड़े 
जाते थे। इनको झपनी वरतमान भाषा हिन्दी में क्‍या 
कहना चाहिए । खूँटा ते! कही नहीं सकते, क्योंकि वेदवेत्ता 
ब्राह्मण विद्वानों की राय है कि खूँटा कहने से यूपों की श्रप्र- 
तिष्ठा होती है। इसी डर से हमने इस लेख में वैसा नहीं 
किया। अब वही कृपा करके बताबें कि ये “यूप” हिन्दी 
में भी यूप ही रहें या इनके लिए वे और कोई प्रतिष्ठासूचक 
नाम चुन दे गे। इन यूपों से जो पशु बाँधे जाते थे उनके 
लिए “वध” शब्द का प्रयोग भी वेदज्ञ विद्वान अनादरसूचक 
समभते हैं। गवालम्भ”-वाल्ञा आतल्म्भ शब्द शायद 
उन्हें ऐसे पशु के लिए विशेष ग्रतिष्ठाजनक् ज्ञात हो। इस 
_ अतिष्ठाजनक शब्द-प्रयोग से शायद उस पशु का कुछ हित: 
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छे। सकता हो । लोक में ते जेल का ससुराल कहने से भी 
कैदियों का कुछ भी उपकार नहीं होता । 
ये यूप किस तरह काटे जाते थे ? किस तरह गढ़ जाते 
थे ? कब. किस जगह और किस तरह गाड़े जाते थे ? उनको 
संख्या कितनी होती थी ? उन्हें काटने, गढ़ने, गाड़ने और 
उनकी पूजा करने में कौन-कौन किन-किन मन्त्रों का उच्चारण 
करता था ? पशु का कौन ओर किस तरह बाँवता तथा 


पूजता था ? यूप से बाँधे हुए पशु का वहीं आलम्भ होता 


था या खेलकर दूसरी जगह ? किसी शश्त्र से काम लिया 
जाता था या पाश से ? ये सब बाते' शाख्नज्ञ पण्डितों के 
“स्ल्नेच्छे? ने अन्य भाषाओं में लिख डाली हैं। पर उनके 
कथन का अनुवाद करने का साहस नहीं होता | डर लगता है 
कि कहीं कोई भूल न हे। जाय | शतपथ-ब्राह्मण में ये सब बाते 

विधिपू्वंक लिखी हुई हैं। सायण, हरिस्वामी ओर द्विवेद- 
गड़ ने अपनी टीकाओं। में इन बातों को और भी विशद रीति से 
समभा दिया है। पर हम वेदश्ञ और बराह्मणज्ञ होनेका 
दावा नहीं कर सकते । इस कारण हम उनके आधार पर 
भी किसी वरह कुछ लिखकर वेद-वेत्ताओं का जी नहीं दुखाना 
चाहते । भूलें हो जाने का उसमें भी डर है। आशा है, 
वेदवेत्ता विद्वान्‌ अपनी क्रिया-शीलता के कुछ अंश का प्रयोग 
इधर भी करके केवल हिन्दी जाननेवालों की अवगति के लिए 


इन बातें का संविस्तर प्रकाशित करने की कृपा करेंगे। न 
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करने से वेद-आ्राह्मणों की अप्रतिष्ठा और अनादर होने की सम्भा- 
वना है। कारण यह कि इस विषय के मर्मज्ञ महाशय यदि 
कुछ न लिखेंगे ते! भन्य साधनों के सहारे लोग अपनी जिज्ञास'- 
ठप्ति करने लगेंगे । इस दशा में यदि वे यूप को खूँटा और 
आलम्भ को वध कहने लगे' तो कोई आश्चर्य नहीं। यदि 
ऐसा ही होने लगे ते। इस अमेत्पादन के आंशिक देषी हमारे 
वेदबत विद्वान भी अवश्य ही समझे जायेँगे | 
[ सितम्बर १-८१ 














४-प्रयाग-प्रान्त के प्राचीन ऐतिहासिक नगर 
.. पूर्वकाल् में इलाहाबाद के आस पास के प्रसिद्ध ऐतिहा- 
सिक स्थानों में कालनगर, अलककपुरी, व्टड्जिवीरपुर, कोशास्बी, 
भारहट और प्रतिष्ठानपुर मुख्य थे। मगध देश के चक्रवर्ती _ 
राजा अशोक ने अपनी प्रजा के सुभीते के लिए कितनी हो 
सडके बनवाई थीं। पत्थर के ऊँचे-ऊँचे स्तम्भों ओर पहा- 
डियों की चटानों पर उसने अपनी आज्ञाये" और शतिज्ञाये 

दवा दी थीं। प्रजा के हित के लिए जो-जो काम उसने 
किये थे उनका भी उल्लेख उसके इन श्रादेशों में पाया जाता है 
उसके दो उत्कीर्ण शिल्ालेखों में लिखा है--- मैंने सड़के' बनवा 
दी हैं: उनके किनारे बड़े-बड़े बरगद और आम के पेड़ लगवा 
दिये हैं; एक-एक मील पर कुवें खुदवाये हैं; धम्मेशालाये' भी 
जगह-जगह पर बनवाई हैं। मनुष्यों ही के नहीं, पशुओं और 
पत्तियों तक के आराम का प्रबन्ध मैंने कर दिया है?” । 

 आशाक की बनवाई कई सड़कों का पता पुरातच्ववेत्ताओं 
ने लगाया है। उज्जैन उस समय मगध-राज्य का एक सूबा 
था। वहां से एक सड़क मिलसा, रूपनगर, भारहट, कोशाम्बी 
और, प्रयाग होती हुई राज-गृह का जाती थी । अशोक के 
शासनकाल में ये नगर बड़े ही समृद्धिशाली थे। साँची 
स्तूप मिलसा के बिलकुल पास हैं । पूर्व काल में मिलसा 


री 
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को बस्ती साँचो तक थी । रूपनगर में अशोक के खुदे हुए 
'शिक्षालेख मिले हैं। यह नगर भी उस समय बहुत ही अच्छी 
'दशा में था। भारहट और कौशाम्बी का क्‍या कहना है। 
'इन नगरों की ते बड़ी ही ऊल्नि तावस्था थी | कालनगर और 
खज्जिवीरपुर भी खूब वेभवसम्पन्न थे । 
क्‍ कोशाम्बी क्‍ 

कोशाम्बी के आस-पास का प्रान्त पहले वत्स देश कहलाता 
था। कोशाम्बी उसकी राजधानी थी। उसका वर्तमान 
नाम कोसम है। यह जगह इल्लाहाबाद से कोई तीस मील 
दूर, यमुना के तट पर, है। बारह सौ वर्ष हुए जब चीनी 
परित्राजक हेन-सांग भारत में आया था। उसने लिखा है 
कि उस समय तक कौशाम्बी नगरी अच्छी दशा में थी | वहाँ 
के राजा के राज्य का विस्तार बारह सौ मील के इ्द-गिढ़े 
था। गौतम-बुद्ध ने इस नगरी में दे! दफे करके दे! वर्ष तक 
धम्मोंपदेश किया था । इस कारण बौद्ध लोग बडे भक्ति-भाव 
से इस स्थान की यात्रा करने श्राते थे । हंन-सांग ने. और 
उसके कुछ काल पहले ही फा-हियान नामक चीनी यात्री ने 
भी, कौशाम्बी के दर्शन किये थे। उस समय वहाँ कितने 
'ही स्तूप, विहार और सट्डाराम थे | 

बाद्ध धर्म्म के आविर्भाव के बहुत पहले ही कौशाम्बी बस 
चुकी थी | गड्ढा की धारा में हस्तिनापुर के बह जाने के बाद 
सुनते हैं, पाण्डववंशी कुशाम्ब नामक राजा ने उसे बसाया था | 
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पर इसकी विशेष उन्नति राजा चक्र के समय से हुईं। आज 
से काई ढाई हजार बे पूर्व परन्तप का पुत्र उदयन यहाँ राज्य 
करता था। राजा उदयन-सम्बन्धिनी कथा पुराणों में भी है, 
पुराने काव्यों और नाटकों में भी है श्रैर कथा-सरित्सागर में 
भी है। कालिदास ने अपने मेघदूत में इसी उदयन का 
उल्लेख किया है। बोद्धों के धम्मपद नामक भ्रन्ध में अवन्ति- 
नरेश की कन्या वासवदत्ता और कौशाम्बी के अधीश्वर उदयन 
के विवाह की वार्ता बड़े विस्तार से लिखी गई है। बोढ्ों के 
महाबंश और ललितविस्तर नामक प्रन्धों में भी कौशाम्बी के 
वैभव का बड़ा ही महत्त्वदशेक वर्णन है। उनमें लिखा है कि 
. प्राचोन समय में कौशाम्बी की गिनती भारत के १८ प्रधान 
नगरों में थी । राजा उदयन ने बुद्ध की एक मूर्ति चन्दन को 
 बनवाई थी । हेंन-सांग के समय तक वह कौशाम्बी के राज- 
महल्लों में विद्यमान थी । डसके दशन के लिए हज़ारों कास 
दूर के देशी और विदेशी बैद्ध वहाँ आते थे । कौशाम्बी में 
किसी समय बड़ा व्यापार होता था । यमुना के किनारे होने 
के कारण करोड़ों रुपये का माल वहाँ नावों से आता और वहाँ 
से आ्रावस्ती, साकेत, प्रतिष्ठान और पाटलिपुत्र को जाता था । 
कौशाम्बी में कितने ही विहार और स्तूप थे। महाराज 
उदयन के महल की डँचाई ६० फुट थी। इस नगर के इद-गिद, 
दे-दे। चार-चार मील की दूरी पर, बाद्धों के चार प्रसिद्ध विहार 
थे । इस स्थान की प्रसिद्धि और सम्रद्धि को देखकर ही अशोक 
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ने यहाँ पर एक ऊँचा स्तम्भ बनवाया था और उस पर अपने 
आदेश खुदाये थे। प्राचीन इतिहास और इमारतों की खोज 
करनेवाज्ञे विद्वानों का अनुमान है कि इलाहाबाद के किले 
जो स्तम्भ इस समय है वह पहले कौशाम्बो ही में था। 
इस समय कौशाम्बी के प्राचीन वैभव की गवाही देने- 

वाज्षा वहाँ के किले का धुस्स मात्र रह गया है। उसका 
घेरा चार मील से भी कुछ अधिक है । भग्नावशिष्ट दीवार की 
ऊँचाई अब भी ३५ फुट है। पर बुर्जे' ५० फुट तक छँची हैं । 
य्रे सब मिट्टी की हैं। इस नष्ट-विनष्ट गढ़ के भीवर एक और 
पुराना चिह्न अब तक विद्यमान है। यह पत्थर का एक 
ऊँचा स्तम्भ है। इसकी वत्तमान ऊँचाई कंबल १७ फुट है। 
पर, उसके पास उसके कई टूटे हुए टुकड़े भी पड़े हैं। जनरल 
करनिंहम ने उसके आस-पास सात-आठ फुट तक खादा; पर . 
उसको जड़ न मिल्ली । टूटे हुए टुकड़ों की उँचाई और आठ 
फुट नीचे की खुदाई को जोड़ने से इस स्तम्भ की ऊँचाई २८ 
फुट होती है। परन्तु इस तरह के अन्यान्य स्तम्मों की ऊँचाई को 
देखते यह भी ३६ फुट से कम ऊँचा न रहा होगा। यह 
स्तम्भ भी बाद्धों के समय का जान पड़ता है। इस पर 
अशोक का ते। कोई लेख नहीं, पर और कितने ही ल्लेख उत्कीर्ण 
हैं। उनमें से कई बहुत पुराने हैं। एक गुप्त-वंशी नरेशों 
.. के समय का है। एक. और उससे भी पुराना है। इस 
. स्तम्भ को लोग अब “राम की छड़ी?” कहते हैं 
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इस कौशाम्बी नगरी में न अब कोई विहार है, न स्तूप है, 
और न अश्रड्डूष प्रासाद ही है। हैं अब सिट्टी के घुस्स और 
एक टूटा-फ़ूटा स्तम्भ । कौशाम्बी का नाम और उसके प्राचीन 
वैभव का उल्लेख-मात्र प्राचीन ग्रन्थों और शिलालेखें। में है। 
उसकी प्राचीन समृद्धि का सबसे अधिक स्मरण दिल्लानेवाला 
पूर्वोक्त स्तम्भ है। काल बड़ा बल्ली है। उसके प्रभाव से 
अनन्त-वैभव-सम्पन्न नगर मिट्टी में मिल गये और जहाँ अखण्ड 
जड़ल थे वहाँ बड़े-बड़े किले श्र महल खड़े हो गये । 
शुद्धिवोरपुर 
इस नगर का वतेमान नास सिंगरार है। यह जगह इला- 
.._हाबाद से १८ मील दूर, गड्ढा के किनारे, है। यहीं खड़ी ऋषि 
का स्थान है। किसी समय यह बहुत बड़ा नगर था। पर, 
गड्जगजी के गर्भ में चत्ला गया | प्राचीन समय की यहाँ केबल 
अब इं'टें मात्र कहीं-कहीं देख पड़ती हैं। वर्तमान चबूतरे, 
स्थान और मन्दिर सब नये हैं। महस्मद मदारी नामक एक 
मुखलमान की कत्र भी यहाँ हे । 
्््ि केाड़ा क्‍ 
कोड़ा भी एक बहुत पुरानी बस्ती है। उसका प्राचीन 
नाम कर्कोटक-नगर है। पुराणों में लिखा है कि वहाँ पर 
अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में मरनेवाली सती का एक 
हाथ गिरा था । वहाँ पर काल्ेश्वर का एक प्रसिद्ध मन्दिर 
है। उसके नामानुसार उसे कालनगर भी कहते हैं। गड़ा 
छ 
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के किनारे वहाँ पहले एक बहुत मज़बूत किल्ला था। उसका 


_ चिहमन-मात्र अब रह गया है। किसी समय यह नगर कृन्नोज- 


राज जयचन्द के अधिकार में था। यहाँ पर बहुत पुराने 
समय के कितने ही सिक्के मिल्ले हैं, जो कल्लकत्ते के अजायबधर 
में रक्खे हैं। १०३५ इंसवी का खुदा हुआ राजा यश:पाल 
का एक शिलालेख भी यहाँ मिला है । 


ख्वाजा करक नामक एक ओऔलिया की यहाँ प्रसिद्ध कुत्र 


है। १३०७ ईंसवी में उसकी मृत्यु हुई थी। अल्लाउद्दन 
मुहम्मद खिलजी ने जिस समय अपने चचा जलालुद्दीन मुहम्मद 
खिलजी का मारा था उस समय ख्वाजा करक जीते थे । एक 
ओर भी कृत्र यहाँ पर है। वह कमाल खाँ की है । 

कड़े के भग्नावशेष गड्जा के किनारे-किनारे कोई दे! मील 
तक देख पड़ते हैं। पहले यह बहुत बड़ा शहर था। पनेक 
कृत्रें, मसजिदे' और ईंदगाहें यहाँ अब तक हैं। सुगल-बाद- 
शाहों के सूबेदार पहले यहीं रहते थे। जब से अकबर ने इताहा- 
बाद में किला बनवाया तब से सूबेदारी वहाँ उठ गई और 
कड़े की अवनति आरम्भ हुई। इस समय वहाँ प्रथ्वी के पेट 
में जितने मुर्दे गड़े हुए हैं उससे बहुत कम मनुष्य जीवित 
अवस्था में पृथ्वी के ऊपर हैं। 

मे खरेल क्‍ 

इल्ताहाबाद से चार मील दूर एक जगह अरैल् है । उसका 
प्राचीन नाम अलर्कपुरी है। पर उसका पूर्वेतिहास बिलकुल ही 
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अज्ञात है। सोमेश्वर और वेनीमाधव के प्रसिद्ध मन्दिर यहीं 
पर हैं ।५ इन मन्दिरों की कोई-कोई मूर्त्तियाँ महत्त्व की हैं । 
प्रतिह्ानपुर.... 

प्रतिष्ठानपुर के प्राचीनत्व के बाधक अब केवल मिट्टी के 
पुराने बतेनों के टूटे-फूटे डुकड़े, मिट्टो और ईंटों के ऊँचे-ऊँचे 
' घुस्स, और गुप्तवंशी नरेश समुद्रगुप्त और हंसगुप्त के किलों 
के टीले मात्र हैं। जिस जगह पर प्राचीन प्रतिष्ठानपुर था 
वहाँ अब नई ओर पुरानी क्ूँसी नाम के दे गाँव हैं। भूँसी 
गड़ा के उत्तरी तट पर है और इलाहाबाद से केवल तीन मीज् 
है। प्रतिष्ठानपुर चन्द्रवंशी राजों की बहुत दिन तक राज- 
धानी था । प्रसिद्ध राजा पुरूरवा. यहीं हुआ है । कालिदास 
ने अपने मालविकाग्निमिनत्र नाटक में जिस प्रतिष्ठानपुर का 
उल्लेख किया है वह स्थान यही है। कोई ४५ वर्ष हुए, 
राजा कुमारगुप्त के समय की २४ सुवर्ण-मुद्रायें यहाँ मित्ली 
थीं। जेसे सारनाथ आदि स्थानों में खेदने पर सैकड़ों चीज़ें 
पुराने समय की मिली हैं, वैसे ही, यदि यहाँ पर भी खुदाई 
हो। ते, बहुत सी चीज़ों के मिलने की सम्भावना है। राजा: 
त्रिलोचनपाल का एक दानपतन्र, जिस पर विक्रम संवत्‌ १०८५७ 
खुदा हुआ है, यहाँ मिल भी चुका है। इस संवत्‌ तक प्रति- 
छ्लानपुर का वैभव विशेष क्षोण नहीं हुआ था। पर इसके 
बाद ही इसकी उतरती कला आरम्भ हुई। धोौरे-घीरे काल 
ने इसकी वह गति कर डाल्ली जिसमें यह इस समय वर्तमान 
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है। छधर प्रतिष्ठान की अवनति हुई, इधर प्रयाग की उन्नति । 
किसी-किसी का अनुमान है कि प्रतिष्ठान की अवनति के 
कारण मुसलमान हैं । यह भी किंवदन्ती है कि हरबोंग नाम 
का एक मूर्ख राजा यहाँ हुआ । उसके सब कार्मों में-- 
टका सेर भाजी टका सेर खाजा 
' बाली कहावत चरिताथे होती थी | उसी के समय से प्रतिष्ठान 
की अधेगति का सूत्रपात हुआ । परन्तु इस विषय का कोई 
विश्वसनीय ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता । नहीं मालूम, 
सच बात क्‍या है । 
भूँसी में समुद्रगुप्त और हंसगुप्त के किलों का अब कोई 
चिह नहीं । पर समुद्रगुप्त का समुद्र-कूप अब तक बना 
हुआ है । इसी कूप के पास, थोड़ी दूर पर, हंस-कूप अथवा 
हँंस-तीथे नाम का एक ओर पुराना कुवाँ है। वह महाराज 
हंसगुप्त का बनवाया हुआ है। वह बिगड़ा पड़ा है। उस 
पर एक लेख खुदा है जिसमें लिखा है कि इसमें स्नान करने 
से पापों का क्षालन होता है। इसी के पास एक नया मकान 
' बन गया है। लोग अब उसे ही हंसतीथ समभते हैं । पुराने 
और सच्चे हंसतीथे को वे भूल खा गये हैं । 
ु मँसी के नये स्थानों में से तिवारी का मन्दिर देखने 
योग्य है । ४ 
[| फूरवरी १६११ 
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काल बड़ा बली है । जहाँ नदियाँ थां वहाँ मरुस्थल हें; 
जहाँ लहराते हुए खेत थे वहाँ गगनचुम्बी पव॑त हैं; जहाँ 
विशाल-शिखर राजप्राखाद थे वहाँ निबिड़ कानन है। यह 
काल ही की करतूत है। खजुर/,्ीे के साथ काल ने कराल 
कुटिलता का व्यवहार किया है। उसकी सारी सम्रद्धि का 
उसने संहार कर डाला; विश्वकर्म्मा के भी शिल्प कम्मे को. 
मात करनेवाली अनेक इमारतें को उम्चने खाक में मिलता दिया; 
बड़े-बड़े पराक्रमी राजों, परमा्थेज्ञानी पण्डितों, प्रति-कुबेर 
 बनाह्यों का नाम तक डसने शेष न रक्खा ! सचमुच काल बड़ा 
बली है; उसका प्रतिट-रन्द्दी संसार में नहीं | खजुराहे। को उसने 
क्या से क्‍या कर डाला। एक वह समय था जब वह, 
हज़ारों वर्ष तक, एक विस्तृत प्रदेश की राजधानी था। एक 
यह समय है कि ल्ञाग उसका नाम तक नहीं जानते । 

अबू रहाँ, इब्न बतूता और हेन-सांग के ऐतिहासिक लेखें 
से मालूम होता है कि बुँदेलखण्ड का प्राचीन नाम जजेती, या 
जभ्मेती, या जकावती था। यह शब्द यजुह्दोंता या जेजाक-सुक्ति 
का अपभ्र श जान पड़ता है। यहाँ यजुहोता, अथोत्त जजातिया, 
लेग रहते थे । जैसे कान्यकुब्ज-इेश के नाम से कान्यकुब्ज, 
मिथिला के नाम से मैथिल और द्रविड़ के नाम से द्राविड़ लोगें 





पूछ... प्राचीन चिह्न 


ने प्रसिद्धि पाई, वैसे ही जजेतती-प्रान्त के रहनेवालों ने जजेतिया 
नाम पाया । बुंदेलखण्ड में अब भी जजोतिया ब्राह्मण रहते हें, 
ब्राह्मण ही नहीं, बनिये तक जजातिया कहलाते हैं | इस प्रान्त 
की छोड़कर, इस देश में, जजोतिया प्रायः ओर कहीं नहीं 
रहते । खजुराहो, इसी जजोतिया प्रान्त की प्राचोन राजधानी 
था। इसे अब कोई-कोई खजुरों भी कहते हैं । 

खजुराहो का सारा वैभव नाश हे। गया है। वह समूल 
ही उजड़ गया है। परन्तु इस भम्नावस्था सें भी वहाँ कोई 
३० सन्दिर अब तक विद्यमान हैं, जे उसकी पुरानी सम्रद्धि का 
साक्ष्य दे रहे हैं। इनमें से ६ मन्दिर जैनों के, एक बैद्धों का 
श्रौर शेष २३ हिन्दुओं के हैं । क्‍ 

हमीरपुर ज़िले में महोबा एक तहसील है। वह चर- 
खारी से दस-बारह मील है। जो रेल्नवे-लाइन मानिकपुर से 
भमाँसी को जाती है उसी पर एक स्टेशन महोबा भी है। 
महोबा से खजुराहो ३४ मील, छत्रपुर से २७ मील और 
पन्ना से २५ मील है। खजुराहो से केन नदी ८ मील 
है। १०२२ इंसवी में महमूद ने कालिखर पर चढ़ाई की 
थी। उसके साथ अरब का रहनेवाला अबू रेहाँ नामक 
एक इतिहास-लेखक था । पहल्लेग्पहल उसी के लेख में खजु- 
राहो का नाम पाया जाता है। वह उसे कजुराहह कहता है 
' और जजहुति की. राजधानी बतलाता है। इसके अनन्तर 
इब्न बतूता के अन्ध में खजुराहो का नाम मिलता है। उसका 




















खजुराहे। 
प्रन्थ अरबी में है। ली साहब ने उसका अलवर ग्रैंगर ज़ी 
में किया है। इब्न बतूता १३३५ ईंसवी में इस देश 








था। वह खजुराहो का कजुरा कहता है । 
अपने गन्धों में जे पता बतलाया है उससे यह 
सिद्ध होता है कि उनका मतलब खजुराहे ही से है | 

जजे।ती-प्रान्त का नाम सबसे पहले ह्वेन-साँग के सन्‍्य 
में मिलता है। यह चीनी परित्राजक सातवें शतक में यह | 
श्राया था। वह खजुराहो राजधानी की परिधि २ रशिं 
बतलाता है और कहता है कि साधुओं और संन्यासियों ही की 
बस्ती उसमें अधिक है। उसमें कई दर्जन बैद्ध-मठ हैं 
परन्तु बे।ड-संन्यासी बहुत कम हे । हिन्दुओं की १२ मन्दिर 
हूँ, जिनमें एक हज़ार के ज्ञगभग ब्राह्मण, पूजा-पाठ के लिए, 
रहते हैं । राजा बाह्मण हे; परन्तु बैद्ध धम्मे को वह हंदय 
से मानता है। हेन साँग ने जजाती-प्रान्त का जा वन किया 
है उससे यह साफ ज़ाहिर है कि उसका मतलब उसी ब्रान्त 
से है जे, इस समय, बुँदेलखण्ड कहलाता है। इससे यह 
अथे निकल्ला कि प्राचीन समय में बुदेल्लखण्ड का नाम 
कान्यकुब्ज, गौड़ और द्रविड़ इत्यादि की तरह, जजोंती था; 
और इस जजाती की राजधानी खजुराहो में थी । जजेती 
प्रान्त में जजातियों ही की बस्ती अधिक थी । कान्यकुर्ज 
इत्यादि की तरह, जजोती-प्रान्त ही के नाम से वहाँ के रहने- 
वाले जजातिया कहलाये । उनका यह जजोतिया नाम झा 
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तक बना हुआ है; परन्तु, जब से बुदेल्लों का प्राधान्य इस 
प्रदेश में हुआ तब से, डनके नामानुसार, इस प्रान्त का नाम 
बदलकर बुदेलखण्ड हो गया। जनरल कनिंहाम ने अपनी 
आरकियाल्लाजिकल्ल रिपोर्ट में, जहां से हमको इस लेख की 
सामग्री मिल्ली है, इस विषय का ख़ूब विचार किया है । 
इसका ठींक-ठीक पता नहीं चल्नता कि खजुराहो में 
चँदेलाों के पहले किस-किस वंश के नरेशों ने राज्य किया | 
परन्तु कर्निंहाम साहब का अनुमान है कि हेन सांग के 
समय में वहाँ ब्राह्मणों का राज्य था; उसके अनन्‍्तर गुप्त-वंशी 
राजों का हुआ; ओर सबसे पीछे चँँदेलों का। ब्राह्मण- 
राजों के समय के देा-एक मठ बहुत ही दूटी-फूटी दशा में 
अब तक विद्यमान हैं। किसी-किसी मठ के एक-आध पत्थर 
पर बोद्ध-धम्मे का सूचक “ये पघर्महेतुप्रभवा: वाक्य भी 
खुदा हुआ दिखाई देता है। गुप्त-वंशी राजों के राजत्व का 
प्रमाण उनके सिक्कों और शिलालेखें से मिलता है। परन्तु 
चेंदेल्ों के राजत्व के निशान औरों की अपेक्षा बहुत हैं; और 
बड़े-बड़े हैं। ये निशान खजुराहो के विशाल मन्दिर हैं। 
अलुमान है कि गज़नी के महमूद की चढ़ाई के समय से 
खजुराहो को शोभा क्षोण होने लगो । उस समय खजुरहो 
में नन्द्राय नामक राजा था। खजुराहो मैदान में था; इस- 
लिए वहाँ के किले में रहने से शत्र॒ से पराजय पाने का श्रधिक 
डर था। इसी लिए नन्दराय खजुराहो से कालिज्जर के 
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पहाड़ी किले में चल्ला गया। वहाँ से, कुछ काल के अनन्तर, 
उसने, या उसकी सनन्‍्तति ने, महोबा में रहना पसन्द किया । 
बारहवें शतक के अन्त तक चन्देज्ववंशी राजों ने अपनी राज- 


धानी महेबा में रक्खी । वहाँ पर विजयपाल, कीतिवर्म्मा 
और मदनवर्म्मा के राजत्व के सूचक विजय-सागर, कीतिं- 
सागर और मदन-सागर 'नाम के ताज्ञाब अब तक बने हुए हैं। 
तेरहवें शवक के आरम्भ में कुतुबुद्दीन ऐबक ने काल्षपी और 
महोबा का अपने अधिकार में कर लिया। तब से चन्देल 
राजे हमेशा के लिए कालिखर में रहने लगे । जब तक 
चैंदेले महोबा में रहे तब तक खजुराहो की अवनति धीरे-धीरे 
होती रही । परन्तु जब उन्होंने महोबा छोड़ दिया और 
मुसस्मानें ने वहाँ पर अपना कृदम जमाया तब से खजुराहो 
की लक्ष्मी ने उसे छोड़ जानें में बहुत जल्दी की; और शीघ्र 
ही उसे प्राय: पूरी तार पर परित्याग कर दिया। १३३१५ 
ईसवी, अर्थात्‌ इब्न बतूता के समय, तक खजुराहो में 
“ दुबले-पतले जटाधारी अनेक योगी-यती विद्यमान थे ? । 
परन्तु अकबर के समय में वे भी न रह गये | क्योंकि आइईले-.. 
अकबरी में खजुराहो का कहीं नाम नहीं । उन्नीसवें शतक 
के आरम्भ, अर्थात्‌ १८१८ ईसवी, में फ्र कलिन नाम के एक 
साहब ने, वहाँ पर, बिलकुल जड्भल पाया था । ये साहब 
बन्देबस्त के महकसे से सम्बन्ध रखते थे। इन्होंने इस 
प्रान्त के नक॒शे में ““कजरौ”” लिखकर उसके आझागे “उजाड़” 
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का शब्द जोड़ दिया है। परन्तु इस “डउजाड़ कजरै” में. 
फाल्गुन के महीने में, शिवरात्रि का, अब भी ज्ञाखाँ आदमी 
इकट्ठ होते हैं। वहाँ उस समय एक बचुत बड़ा मेला लगता 
है और दे--तीन कौस तक आदमी ही आदमी नज़र आते हें । 
खजुराहो, इस समय, एक छोटा सा गांव है। उसमें 
कोई दो सो घर हैं श्रौर एक हज़ार आदमी के लगभग रहते 
है। जजीतिया ब्राह्मण अधिक हैं; चन्देल-राजपूत कम। 
वहाँ के राजपूत अपने को पृथ्वीराज के प्रतिस्पर्धी परमाल 
( परमर्दि देव ) के वंशज बतल्लाते हैं। वहाँ खजूर-सागर नाम 
का एक बड़ा ताल्लाब है। उसी के दक्षिण-पूर्व कोने पर यह 
गाँव है। गाँव के चारों तरफ की भूमि सन्दिरों और मन्दिरों 
के अभ्ावशिष्ट भागों से घिरी हुई है। ये इमारतें तीन जगहों 
पर अधिक हैं-- पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ और दत्तिण- 
पूर्व की तरफ | कुछ मन्दिर करार नामक नाले के तट पर 
भी हैं। यह नाला गाँव से कोई मील भर है। ये टूटे और 
बे-टूटे मन्दिर दूर-दूर तक चले गये हैं। इन इमारतें के 
- फैल्ाव के देखने से, हेन सांग का लिखा हुआ, खजुराहो 
का, विस्तार ठीक जान पड़ता है। सातवें शतक में इस परि- 
ब्राजक ने खजुराहो का अच्छी दशा में देखा था। उसके 
लिखे हुए तत्कालीन इमारतों के वर्णन से यह सिद्ध है कि कम 
से कम इंसा की पहली सदी में खजुराहे। अस्तित्व में था। अधात्‌ 
खजुराहो के कोई-कोई खंड्हर दे। हज़ार वर्ष के पुराने हैं । 
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खजुराहे में, 'मत्न और अभभन, सब ३० मन्दिर और 
मठ हैं। उनके नाम हम नीचे देते हैं-- 
[ १? चौंसठ जोगिनी का मन्दिर 
गणेश का मन्दिर 





का 
|. ३ कण्डारिया (१ ) महादेव 
४ महादेव का मन्दिर 
|. थ. देवी जगदम्बा का सन्दिर 
मा ६ चित्रगुप्त हा ५ 
्ि ७. विश्वनाथ का ५; 
ः ' ८. नन्दिगध का हे 
हट < पावेती का हा 
न .. १० चतुर्भुज को. 3) 
१९ वराह की. 9 
१२ देवी की )" क्‍ 
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[| २१ गन्धाई € बौद्ध लोगों का ) 

२२ पाश्वेनाथ ] 
2; २३ आदिनाथ 
डिः 
कं  र४ पाश्वैनाथ 
छः ह 
प्‌ २५ जिननाथ पे जैने। के मन्दिर 
२६ श्वेतनाथ | 

२७ आदिनाथ 


[. २८ ऊँचा टीज्ञा | 


हैह£ | २८ नीलकण्ठ महादेव 


ह हिल हा 
्श 4 | ३० कुंवर मठ... 
इनमें से दे--चार प्रसिद्ध-प्रसिद्ध मन्दिरों का वर्णन, हम, 
यहाँ पर, थोड़े में, करते हैं- 

पश्चिमी समूह में जितने मन्दिर हैं वे प्राय; दसवीं और 
ग्यारहवीं शताब्दी के मालूम होते हैं। पर उनमें से चौंसठ 
जेागिनी का मन्दिर सबसे पुराना है। वह आठवीं शताब्दी 
के इधर का नहीं जान पड़ता । चौंसठ जे।गिनी के बीच का 
मन्दिर नष्ट हो! गया है। उसके चारों तरफ दीवार में छाटी- 
छोटी ६४ कोठरियाँ हैं। उन्हों में योगिनियों की मूर्त्तियाँ 
स्थापित थीं |. मन्दिर का प्राण १०२ फुट लम्बा और ६०. 
,फुट चाड़ा है। दीवारों की सुटाई ५ ह फुट है। प्रत्येक 
योगिनी की कोठरी ३९ फुट ऊँची है। कोठरियों का दर- 
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वाज़ा बहुत छोटा है। सब कोठरियाँ मन्दिर के आर्की 
की हैं, उन पर कलश भी हैं। पर मूर्तियाँ उनमें अ 
एक भी नहीं | क्‍ 
कण्डारिया महादेव का मन्दिर, खजुराहो में, सबसे बह 
है। वह १०४ फूट लम्बा, ६० फुट चौड़ा ओर ११६ फूट ऊँचा 
है। उसमें मन्दिर के सब लक्षण हैं | अर्द्धमण्डप, मण्डप, 
महामण्डप, अन्तराल और गर्भगूह ये सब उसमें हैं। परनन्‍ठ 
यह समझ में नहीं आता कि “कण्डारिया? का मतलब क्यीं 
है? इस मन्दिर की छत में बहुत अच्छा काम है। इस 
का काई भाग ऐसा नहीं है जिसमें पत्थर को कारटकीर 
मूर्तियाँ न बनाई गई हों। जगह-जगह पर ताक हैं; उन पर 
मूर्तियाँ बेठी हुई हैं। भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे--यह मन्दिर 
मूर्तिमय हो रहा है। मन्दिर के भीतर २२६ और बा 
६४६ मूर्तियाँ कर्निंहाम साहब ने गिनी थीं। एक मन्दिर 
में ८७२ मूर्तियाँ | बहुत हुई' | मूर्तियाँ छोटी भी नहीं | 
काई-कोई मूर्ति तीन-तीन फुट झँची है | इन मूर्तियों का अधिक 
समूह गर्भ-गृह और महामण्डप के बीचवाले खम्भों पर 
है हे इनमें से अ्रनेक मूतियाँ अश्लीलता-व्य/जक हैं। सुचते 
हैं, कुछ ते ऐसी हैं जिनकी तरफ देखा नहीं जाता। १९ 
बहुत सी मूर्तियाँ अच्छी भी हैं। अच्छी अधिक हैं; अश्लील 
कम | देवी-देवताओं की जितनी मूर्तियाँ हैं वे सब बह 
अच्छी हैं। इस मन्दिर में ४३ फुट मोटा शिवलिज्ञ है। 
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जान पडता है कि यह लिड् पहले ही का है। जिस समय 
मन्दिर की प्रतिष्ठा हुई थी उसी समय उसकी भी स्थापना हुई 
थी। इस मन्दिर के बनानेवाले कारीगरों ने . कुटिल?? 
अक्षरों में अपने नाम खेद दिये हैं। उनसे अनुमान होता 
है कि यह मन्दिर देसवों शताब्दी का है । 

कनिंहाम साहब एक मन्दिर का नाम छल्नकोपत्र”! बत- 
लाते हैं और कहते हैं कि उनका इसका मतलब समझ नहीं 
पड़ा । शायद यह चित्रगुप्त का मन्दिर हो । परन्तु और 
बातें से मालूम होता है कि यह सूख्ये का मन्दिर है. गर्भ- 
गृह के ह्वार पर इसमें सूथ्ये की तीन प्रतिमायें हैं और भीतर 
भ फुट डँची सूर्य की एक बहुत ही बड़ो प्रतिमा है। उसके 
देनों हाथों में कमल के फ़ूल हैं। मूत्ति के नीचे, आधार 
में, सूऔ्य के सात घोड़े भी बने हुए हैं । इश्नके अद्ध-मण्डप 
और महामण्डप का बहुत कुछ भाग गिर पड़ा है। इसके 
खम्में वर्ग रह में, कहीं-कहीं पर, काम पूरा नहीं हुआ । इससे 
जान पड़ता है कि बनवानेवाले के ,इच्छानुसार काम होने 
के पहले ही उसे, किसी कारण से, छोड़ देना पड़ा । इसमें 
भी मन्दिर की बाहरी तरफ अश्लील मूर्तियों की तीन पाँते' 
हैं। परन्तु अश्लीज़ता की मात्रा इनमें कम है | ब्रह्मा, सर- 
स्वती, शिव, पावेती, विष्णु , लक्ष्मी और वराह भादि की जो 
मूर्तियाँ इस मन्दिर में हैं वे बिलकुल अश्लीलता-रहित हैं शोर 
देखने लायक हैं। इसमें कोई शिलालेख नहीं। परन्तु 
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दसवीं या ग्यारहवीं शताब्दी के कुटिल अक्षरों में भीस, सुबच 
ओर नाहिल आदि अनेक कारीगरों के नाम खुदे हुए हैं | 

पश्चिमी-समूह के मन्दिरों में विश्वनाथ का मन्दिर ठेट 
उत्तर की तरफ है। उसका आकार-प्रकार वैसा ही है जैसा 
कण्डारिया मन्दिर का है। परन्तु उससे यह कुछ छोटा 
है। इसकी लम्बाई ८७ फुट और चौड़ाई ४६ फुट है । 
कण्डारिया से यह छोटा है सही ; परन्तु उससे कहीं अच्छी 
हाल्नत में है। इसके चारों कोनों में एक-एक छोटा मन्दिर 
है ओर एक सामने भी है। इन छोटे मन्दिरों में से कोई. 
कोई अभी तक पूरा बंना हुआ है; कोई-कोई गिर पड़ा है | 
ग्भ-गृह के द्वार क ऊपर नन्‍दो पर सवार शिव की मूति है | 
उसके दाहिनी तरफ हंस पर ब्रह्मा हैं और बाई तरफ गरुड 
पर विष्णु । मन्दिर के भीतर शिव का एक लिड़ है । इस 
मन्दिर के भी बाहर अश्लील मूर्तियों के कुण्ड हैं। जगह- 
जगह पर ख््रियाँ की मूर्तियाँ हैं, जिनमें यह *दिखलाया गया 
है कि वे अपने वरस्यों फो गिराकर नम्न होना चाहती हैं । स्तब 
मिलाकर ६०२ मूतियाँ इस विशाल मन्दिर के बाहर बत्ती हुई 
हैं । उनकी ऊँचाई दे! से ढाई फुट तक है। मन्दिर के भीतर 
का काम बहुत अच्छा है; अनेक प्रकार का है ओर बहुत है । 
महामण्डप और गर्भ-ग्ह् की छत में दस कोने हैं और प्रत्येक 
कोने में आधे कुद के एक-एक हाथी की मूति है। ये मूर्तियाँ 
बाहर की तरफ निकली हुई हैं और बहुत बड़ी होने के कारण 
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मन्दिर की शोभा को कुछ कम कर देती हैं। उनके कारण 
मन्दिर का मनेहर दृश्य किसी कृदर छिप जाता है | 
इस मन्दिर में दे! शिलालेख हैं । एक <€€ इंसवी का, 
दूसरा १०८०१ ईसवी का। यह मन्दिर चन्देल राजा घहु 
का बनवाया हुआ है। आदि में जे शिवलिड्ञ इस मन्दिर में. 
स्थापित किया गया था वह मरकतमय था; परन्तु उल् मार- 
कतीय लिड़ का कुछ पता नहीं । यात्रियों और कारीगरों के 
अनेक नाम इस मन्दिर के पत्थरों पर उत्कीणे हैं। उनमें से 
दे।-चार नाम ये हैं--श्रीजस, रान, श्रीदेवनन्द, श्रीदेवादित्य, 
श्रोमहानाग, और श्रीजगद्देव । 
खजुराहे! में इतने प्राचोन मन्दिशों को देखकर आश्चय्य 
. होता है। जान पड़ता है कि मुसलमानों के आवागमन मार्ग 
- से दूर होने के कारण उनके हथौड़े, गोलियाँ और फावड़े इन 
तक नहीं पहुँच सके । ऐसे-ऐसे मन्दिरों का समूल खाद 
डालने से, जब इन लोगों के लिंए खगे और मत्ये, दोनों लोकों 
ऊँचे-ऊँचे महत्त और मसजिदे' बिना प्रयास तैयार हो 
. सकती हैं तब यदि वे यहाँ तक पहुँच सकते ते थोड़ा-बहुत 
पुण्य-सथ्वय किये बिना कभी न रहते। 
चतुभुज का मन्दिर भी, यहाँ पर, बड़े मन्दिरों में से 
है। इसे काई-कोई रामचन्द्र का मन्दिर कहते हैं और कोई- 
. कोई लक्ष्मण का | परन्तु तीनों नाम विष्णु ही के वाचक 
 हैं। इसमें जो प्रधान मूर्ति है वह चतुर्बाहु है। इसलिए 















.. इस मन्दिर का नाम चतुभुज अधिक साथेक है। इसकी 
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लम्बाई-चौड़ाई लगभग उतनी दी है जितनी विश्वनाथ के 


मन्दिर की है। और बातें में भी यह उसी के अनुरूप है । 


इसमें भी सामने और चारों कोनों में एक-एक छोटा मन्दिर 

है। काम भी इसका प्राय: उसी मन्दिर का जैसा है। 
हाँ, एक बात की इसमें कमी हे। इसमें भूतियों की 
प्रचुरता नहीं है। सि्फ १७० भूर्त्तियाँ भीतर और २३० बाहर 
हैं। इसके चबूतरे की दीवारों पर नक्काशी का काम बहुत 
अच्छा है। कहीं पर बनेले सुअरों का शिकार किया जा रहा 
है; कहीं पर सजे हुए हाथियों और घोड़ों की पाँतें खड़ी हैं; 
कहीं पर अनेक प्रकार के शत्त्रों से सज्जित सिपाही चलने जा 


- रहे हैं। इस मन्दिर में भी एक लेख है। वच्द ५४ ईसवी 


का खुदा हुआ है। उसमें चन्देलवंशी राजों के नाम, 
यशोवर्म्मा और उसके पुत्र घड़ तक, हैं। खजुराहो के मन्दिर 
छत्रपुर की रियासत में हैं। जिस समय महाराजा छत्रपुर ने 


इस मन्दिर की मरम्मत कराई उस समय यह शिलालेख 


इस मन्दिर के नीचे एक जगह गड़ा हुआ मिला । यह बात 
१८४३ इंसवी के बाद की है; क्‍योंकि उस समय तक इस 


लेख का कोई पता न था। इस्र लेख के अनुसार यह 


मन्दिर राजा यशोवर्मा ने बनवाना आरम्भ किया; पर उसकी 

मृत्यु के अनन्तर, उसके पुत्र धड्ढ के राजत्वकाल में, यह 

समाप्ति को पहुँचा। क्‍ ः 
4 >दक 
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सृतड़ महादेव अथवा सत्युजय का मन्दिर सम-चतुष्काण 
_है। भीतर से वह २४ वर्ग फुट है और बाहर से ३५ । उसके 
भीतर शिव का जे। लिट़् है वह ८ फुट ऊँचा है। मुटाई उसकी 
३ फुट ८ इच्च है। इसमें न ते कोई शिलालेख ही है और 
न किसी मिश्ली या यात्रों का काई नाम ही है। मरम्मत करने 
में बाहर से इस पर इतना गाढ़ा चूना पात दिया गया है कि 
उसका भीतरी दृश्य बिलकुल छिप गया है। इससे यह नहीं 
विदित होता कि चूने के नीचे कुछ काम था या नहीं और था 
ते कैसा था | इसके शिखर पर एक चमकीला कलश है, जिसे 
महाराज छत्रपुर ने लगवाया है। रन 

उत्तरी-समुह में जितने मन्दिर हैं उनमें से वामनजी का 
सन्दिर सबसे बड़ा है। उसकी लम्बाई ६० .फुट और चेड़ाई 
३८ फुट है। मन्दिरों के बाहर की तरफ इसमें दे पाँते' 
मूर्तियों की हैं। गिनती में वे काई ३०० के लगभग होंगी । 
इसके भीतर वामन की भी मूत्ति है और ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
की भी मूत्तियाँ हैं। इस मन्दिर में यह विशेषता है कि इसमें 
जे। काम है वह कई प्रकार का है; एक नमूने का नहीं है, अनेक 
लमूने का है.और उत्तम है। यह मन्दिर भो दसवीं या 
ग्यारहवीं शताब्दी का जान पड़ता है । 

दक्षिए-पूर्वी समूह में एक मन्दिर बौद्धों का और ६ जेनों 
के हैं। उनमें से एक जेन मन्दिर बहुत बड़ा है। वह जिन- 
नाथ के नाम से प्रसिद्ध है। उसके द्वार के एक ओर एक 




















खजुराहो द . ६७ 
छोटा सा लेख,है जिपमें लिख। है कि राजा धड्ढ के राज्यकाल में... 
भव्य पाहिल ने, <५४ ईसवी में, इस मन्दिर के लिए कई बाग _ 
सटड्डरप कर दिये । उसी लेख में, इस मन्दिर का नाम जिन- 
नाथ का मन्दिर भो लिखा है। इसकी लम्बाई ६० फुट और 
चौड़ाई ३० फुट है। एक घनी जैन ने इसकी मरम्मत करा 
दी है। इससे यह अब बिन्वकुत्त नया मालूम द्वोता है| देखने 
में यह मन्दिर बहुत सुन्दर, सुडौल और दशोनीय है। इसके 
भो बाहर बहुत सी मूत्तियाँ हैं। जैन मूत्तियों के बोच में हिन्दू- 
देव और देवियों के। भो स्थान मिला है। यात्रियों ने इस मन्दिर 
पर लम्बे-लम्बे लेख खेद डाले हैं। इन यात्रियों में दे एऋ 

राजपुत्र भी थे | द 

आदिनाथ और पाश्वनाथ के मन्दिर यय्पि छोटे हैं, परन्तु 
ओरों की अपेक्षा कुछ अधिक पुराने हैं । 

इन मन्दिरों के सिवा, खजुराहो में, छेटो-बड़ी सैकड़ों 
मृत्तियाँ हैं। उनमें से कुछ खँडहरों में पड़ी हैं; कुछ मन्दिरों 
के आस-पास रक्‍्खी हैं; और कुछ तालाबों के किनारे रख दी 
_ गई हैं। यहाँ तक कि बड़े-बड़े पेड़ों के नीचे भी वे विराज 
रही हैं। इन मूत्तियों में से एक मूर्ति हनूमान्‌ की है। उसके 
पीठक पर एक छोटा सा लेख, ८६८ ईसवी का, है। चल्देल- 
चंशी राजों के समय के शिलालेखें में यह सबसे पुराना है 


[ मई १८६०७ क्‍ 





























&--देवगढ़ की पुरानी इमारतें 
ललितपुर पहले संयुक्त-प्रदेश का एक ज़िला था। परन्तु 
अब वह ज़िला नहीं; माँसी का एक सब-डिवीज़न मात्र 
है। मभाॉँसी से ललितपुर ५६ मील है। ललितपुर के आस- 
पास देवगढ़, चन्देरी, चाँदपुर, दुधई, मदनपुर, तालबेहट, 
बानपुर, खजुराहो और बुधनी इत्यादि में बहुत सी पुरानी 
इमारते' हैं। उनमें से कितनी ही बहुत प्राचीन हैं। 
चट्टानों के ऊपर कहीं-कहीं ऐसी भूर्तियाँ श्रौर चित्र बने हुए 
हैं जे ऐतिहासिक समय के भी पहले के हैं। गवरनमेंट 
ने एक महकमा खेल रक्‍्खा है, जिसका काम पुरानी इमा- 
रतें श्रौर शिलालेखों इत्यादि का पता लगाना, उनका इति- 
हास लिखना और उनके नकृशे तथा फोटोग्ाफ इत्यादि प्रका- 
शित करना है। बाबू १ण॑चन्द्र मुकुर्जी इस महकमे से सम्बन्ध 
रखते थे। उनका शरीरान्त हुए कई वे हुए। श्य८७ 
इंसबी में वे काँसी में थे। उसी समय हम भी पहले-पहल 

सी आये थे। लत्ितपुर के सब-डिवीज़न में देवगढ़ की 

_ पुरान्री इमारते' बहुत प्रसिद्ध हैं। पूर्ण बाबू से उनकी प्रशंसा 
.. सुनकर हमको उन्हें देखने की इच्छा हुईं । अतएव कई मित्रों 
|... के साथ जाकर हमने उनको प्रत्यक्ष देखा। उन्हीं का संक्षिप्त 
..._ वृत्तान्त हम यहाँ पर लिखते हैं। पूर्वोक्त बाबू साहब ने 
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देवगढ़ की पुरानी इमारतें ता रद्द 


ललितपुर प्रान्त की इन पुरानी इमारतों पर एक रिपोर्ट लिखी 
है और उप्ती के साथ १३ नहूरों और <ूप चित्र भो दिये 
हैं। उनको, कोई दस वर्ष हुए, गवर्नमेंट ने प्रकाशित भो 
कर दिया है। यह लेख लिखने में हमकेा उससे बढ़ो सहा- 


 थता मित्री है । 

... इंडियन मिडले'ड रेलवे की जो शाखा माँसी होकर 
बम्बई को गई है, ललितपुर उसी पर है। वहाँ रेलवे स्टेशन 
है। ललितपुर से दक्षिण, १० मीज़ पर, एक स्टेशन जाख- 


लैन है। वहां से देवगढ़ के रास्ता गया है। जाखनैन से 
देवगढ़ कोई ५ मीत है। हम, अपने मित्रों के खाथ, जाख- 
लै।न उतरे और स्टेशन-मास्टर तथा पुलेस के सब-इन्स्पेकुर 
की सहायता से बेलगाड़ियों पर वहाँ से देवगढ़ के लिए रवाना 
हुए। देवगढ़ जाने का रास्ता पहाड़ो घाटियें के बोच से है । 
इसलिए, यदि कुछ सामान साथ हे। ते, बैज्ञगाड़ियों के सिवा 
और किसी सवारी से काम नहों चल सकृता। देवगड़ के 
पास पहुँचऋर हमने देखा कि उसका पुएना किला एक 


पहाड़ी के ऊपर बना था। वह अब नामशेष दहे। गया है। 


किले की बाहरी दीवारें तक् गिरकर, पहाड़ो के चारों तरफ, 
ऊँचे-ऊँचे घुर्स से हो गये हैं। उनको देखने से यह 
अनुमान किया जा सकता है कि अपने समय में यह किला 
बहुत बड़ा और बहुत मज़बूत रहा हेगा। पहाड़ी 


. के ऊपर, किले के भीतर, गहन जड्जल है, जिसमें रीछ, भेड़िये, 
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छक प्राचोन चिह्न 


देंदुवे और जड़ली कुत्ते धूमा करते हैं। हिन्दुओं और जेनियाँ. 
के पुराने मन्दिर इसी गहन वन के भीतर हैं। उनमें से 
बहुतेरे प्राय: भग्न अवस्था में हैं। किले के नीचे, यायों 
कहना चाहिए कि पहाड़ी के नीचे, बेदवा नदी की धारा 
ऊँची-ऊँची चट्टानों के बीच से बहती है। बरसात में जब 
यह नदी बढ़ती है तब चट्ठानों में टक्कर खाने से भयड्डूर शोर 
मचाती है। नदी से थोड़ी दुर पर एक छोटा सा गाँव 
है। उसमें भी देो-एक पुराने मन्दिर हैं। गाँव में 
विशेष करके जड़ली आदमी रहते हैं। उनका नाम सह- 
रिया है। वे बहुधा शिकार पर, अथवा जड़ल में पैदा होने- 
वाले गोंद, शहद पार वन-फलों पर अपना निर्वाह करते हैं । 
कोाई-काई खेती भी करते हैं और कत्था बनाकर देहाती बनियों 
के हाथ बेंचते हैं। ये लोग बहुत असभ्य हैं। देखने में बिल- 
कुल काले, अतएव डरावने, मालूम होते हैं। इनके सिर के 
बाल बढ़कर चेहरे के इधर-उधर बेतरह लटका करते हैं । इनकी 
कमर में एक छोटा सा चीथड़ा लिपटा रहता है। उसी में ये 
ले!ग एक हँसुवा खोंसे रहते हैं । 
.. सहरिया लोग हिन्दुस्तान के पुराने जड़ली आदमियों 
से हैं। इनका नाम संस्कृत में शबर है। इस नाम का 
. डल्लेख वेदों तक में पाया जाता है। महाभारत में लिखा 
है कि ये लोग बड़े भयानक थे; पर पाण्डवों ने इनको भी 
परास्त किया । वराहमिहिर ने शबरों के दे। भेद लिखे हैं-.. 
















: देवगढ़ की पुरानी इमारतें छश 


नग्न शबर और परण्ण-शबर । उस समय जे! बिलकुल ही नह 
रहते थे वे नम्म और जे अपनी कमर में पत्ते लपेटे रहते थे वे 
परणं-शबर कहलाते थे । हज़ारों वर्ष हो गये, परन्तु इन लोगों 
. की दशा में विशेष अन्तर नहीं हुआ। श्रब तक ये प्राय: 
_- दिगम्बर बने हुए जड़लों में धूमा करते हैं और कन्द, मूल, 
फल तथा मांस से किसी प्रकार अपना पेट पालते हैं। अब 


ये लोग धलुर्बाण भर भाला नहीं बाँधते। इनके श्र अब | 


कुल्हाड़ो और हंसुवा ही हैं । 
देवगढ़ प्रान्त में पहले सहरियां ही का आधिपत्य था। 
उन पर गोंड ज्ञोगों ने विजय पाया। गोंडों के श्रनन्तर देवगढ़ 
गुप्तवंशो राजों के अ्रधिकार में आया । स्कन्दगुप्त आदि इस _ 
वंश के राजों के कई शिलालेख अभ्रब तक देवगढ़ में विद्यमान 
हैं। गुप्ततंश के अनन्तर कन्नौज के भाजवंशी राजों ने इस 
: ग्रान्त को जीता ।. देवगढ़ में जैनियों का एक बहुत बड़ा 
मन्दिर है। उसके तारण में, ८८३ इंसवी का एक लेख, 
राजा भाजदेव के नाम से खुदा हुआ है। भेज-बंशी राजों 
का प्रतापसूर्य निस्तेज होने पर, ८३१ से १५६८ इंसवी तक, 
चन्देलवंशी अनेक नरेशों ने इस प्रान्त को अपने अधिकार में 
. रक्‍खा | ललितपुर के आस-पास इस वंश के राजों के अनेक 
शिलालेख पाये जाते हैं। इस वंश की राजधानी महोबा 
थी। इस घराने के वंशज ललितपुर के पास खजुराहो में 
अब तक विद्यमान हैं। चन्देलों के भ्रनन्‍्तर मुखलमानों का 

















छः ... प्राचीन चिह्द 


बल बढ़ा । उनकी बलबइद्धि के साथ ही साथ प्राचीन महतल्नों, 
मकानों ओर मन्दिरों की बरबादी की भो वृद्धि हुई । १६०० 
इंसवी में यह प्रदेश पुनर्वार हिन्दुओं की अधीनता में आया । 
बुँदेलों ने मुसलमानों से इसे छीनकर अपने अधिकार में कर 
लिया । आज तक इस प्रान्त में किप्तका कब तक प्रभुत्व 
रहा, इसका विवरण नीचे दिया जाता है-- 

शबर अथात्‌ सहरिया समय का पता नहीं | 


पाण्डव  इंसा से ३००० वर्ष पहले 
गांड समय अज्ञात है | 

गुप्तवंश ३०० से ६०० इंसवी तक। 
देववंश ८५० से < ६< ईसवी तक। 
चन्देल-वंश १००० से १२४० इंसवी तक | 
मुसल्लमान १२५० से १६०० इंसवी तक। 
बुन्देल-वंश .. १६०० से १८५७ इंसवी तक। 


.. यह समय-विभाग आलुमानिक है। पूरे बाबू ने इस 
अनुमान के प्रमाण भो अ्रपनी रिपोर्ट में दिये हैं; परन्तु विस्तार 
कम करने की इच्छा से हम उनको यहाँ पर नहों लिखते | 
इस बात का ऐतिहासिक पता नहीं चल्लता कि कब 

किसने, देवगढ़ का बसाया ओर कब, किस तरह, वह उंजडा | 
लोगों का कथन है कि देवपति और खेव (क्षेव ) पति नाम 
के दो जेन-धम्मावत्लम्बी भाई थे। उन्होंने देवगढ़ का 
_ किला बनवाया और शहर बस्ताया। जैन मन्दिर भी, जो 








सन िसकडनसडि सर 
करन शहर मेककाल- 


देवगढ़ की पुरानी इमारतें ७३ 
वहाँ पर इस समय भो विद्यमान हैं, उन्हों ने निर्माण कराये । 
परन्तु इन बातों का कोई अच्छा प्रमाण नहीं मिलता । 

: पुरानी इमारतों के लिए देवगढ़ बहुत मशहूर है। दूर- 
दूर तक उसके खेंड्हर चले गये हैं। इस समय वहाँ पर 
जे! एक छोटा सा गाँव है वह पहाड़ी के नीचे है । वहों पर 
गुप्रवंशो राजों का एक, शऔर छुँदेलों का एक--ऐसे दे।-- 
मन्दिर हैं। एक तालाब भो वहाँ है। प्राचोन किला और 
शहर के भप्नावशेष पहाड़ी के ऊपर हैं। उसके, दक्षिण-पश्चिम 
भाग में वेन्रवती ( बेतवा ) बड़े वेग से बहती है। जब 
हम लोग पहाड़ो के नीचे के अवलोकनीय स्थान देख चुके 
तब, ऊपर, पहाड़ी पर चढ़ने का इरादा हुआ। इसलिए 
पाँच-सात सहरिया पहले से ऊपर भेज दिये गये। उन्होंने 
बढ़ो हुई झाड़ियों को काट-छाँटकर, किसी तरह, चलने लायक 
रास्ता बनाया । फिर उन्होंने “हॉँका” किया, जिक्तमें 
मन्दिरों के भीतर छिपे हुए ज़ली जानवर यदि हों ते निकल 
जायें । इस्रके बाद हम लोगों ने पहाड़ो पर चढ़ना शुरू 
किया। मार्ग बड़ा बीहड़था। कॉँटेदार भ्लाड़ियाँ इतनी 
धनी थीं कि बड़े कष्ट से हम लोग भीतर पहुँच सके । जड्डल 


_ के भीतर हम लोगों ने अनेक प्राचीन मन्दिरों और मूर्तियों 


को देखा और जिस बली काल ने उन सबको उजाड़कर इस 
दशा फो पहुँचाया उसे बार-बार धिक्‍्कारा। हमारे सामने 
'ही कई ख़रगाश श्र भेड़िये आहट पाकर उनके भीतर से 

















७छ के प्राचोन चिह 


निकल भागे 4 एक जैन मन्दिर के भीतर रीछ के बाल मिले 
और ऐसे चिह् दिखलाई दिये जिससे सूचित होता था कि वहाँ 


पर कुछ ही देर पहले एक रीछ था जो “हॉका”? की आवाज़ 
से निकल गया था। 


गुप्त-बंशी राजों के समय का यहाँ पर एक प्राचीन मन्दिर 


है। वह कोई एक हजार वर्ष का पुराना है। उसका नाम 
दशावतार-मंन्दिर है। उसके चारों तरफ विष्णु के दश 
अवतारों की मूतियाँ थीं। इसी लिए उसका नाम दशावतार 
पड़ा । वह लाल पत्थर का बना है। उसके चारों तरफ पहल्ले 
बरामदा था; परन्तु वह अब गिर पड़ा है। मन्दिर के द्वार 
पर जो काम है वह बहुत अनमोल है। उसके ऊपर गड्ग 
और यमुना की मूर्तियाँ हैं; मध्य में विष्णु: की मूर्ति है, जिसके' 
ऊपर शेष अपने फनों की छाया किये हुए हैं। इसके सिवा 
स््री-पुरुषों ओर खर्वाकार बौनों की कई सुन्दर-सुन्दर मूर्तियाँ 
हैं। यह सामने की बात हुईं। शेष तीन तरफ विष्णु के 
तीन अवतारों की मूर्तियाँ हैं। एक जगह शेष पर - नारायण 
से! रहे हैं, लक्ष्मी उनकी पाद-सेवा कर रही हें; पश्च पाण्डव 
ओर द्रौपदी नीचे खड़े हैं; ब्रह्मा, शिव और इन्द्र आदि देवता 


ऊपर हैं। दूसरी जगह राम-लक्ष्मण की मूर्तियाँ हैं; बे जड़ल में. 


हिरन और सिंह आदि हिंस्र जीवों के बीच में बैठे हैं । तीसरी 
जगह गज को ग्राह की पकड़ से छुड़ाने के लिए गरुड़ परः 


सवार होकर विष्णु भगवान झआ रहे हैं। जितनी मूर्तियाँ 
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हैं सब अच्छी हैं। नीचे, चबूतरे की दीवारों पर भो, रामा- 
बतार से सम्बन्ध रखनेवाली कथाओं की सूचक कितनी ही 
मूर्दियाँ हैं। पहले बहुत थीं; परन्तु बिगड़ते-बिगड़ते अब कम 
रह गई हैं। बरामदे के चार खम्भे अभी तक बने हुए हैं। 
डन पर ऐसा साफ, सुधरा और बारीक काम है कि देखकर 
आश्चये होता है। मन्दिर के शिखर का कुछ भाग गिर 
पड़ा है; वुछ बाकी है। मन्दिर के भीतर विष्णु की मूति का 
पता नहीं; परन्तु उसकी जगह पर शिव का एक लिज्ञ रक्खा 
हुआ है । विष्णु की मूर्ति का आवरण मात्र शेष है। यह 
पुराना और प्रसिद्ध मन्दिर बुरी हालत में हे। शिखर को 
दशा बहुत बुरी है। बरामदे का निशान तक नहीं रहा। 
खम्से गिर गये हैं । कि क्‍ 
इसके प|स ही बहुत पुराने जैन-मन्दिरों के कुछ चिह्द हैं । 
वे मन्दिर, इस समय, प्राय: बिलकुल ही नथ्ट हो गये हैं । 
दशावतार-सन्दिर से कुछ दूर पर एक गुफा है। उसका नाम 
है सिद्ध की गुफा। पहाड़ी के ऊपर, किले से गुफा तक, चट्टान 
का काटकर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। वे अब तक बनी हुई हैं । 
गुफा पहाड़ी को काटकर बनाई गई हैं। उसमें तीन दरवाज़े 
. हैं। गुफा के बाहर, पहाड़ी पर, महिषासुरमर्दिनी देवी की एक 
_ मूति है। यहाँ पर एक शिलालेख भी छोटा सा है। यह 
गुफा अधबनी ही छीड़ दी गई है। यहाँ से जो सीढ़ियाँ 
बेतवा की तरफ काटी गई हैं वे भी नदी तक नहीं पहुँची। 
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इस पहाड़ी पर एक जगह है जिप्ते नाहर-घाटी कहते हैं | 
बरसात में यहाँ पहाड़ से पानी गिरा करता है। यहाँ से भी 
बेतवा तक पत्थर काटकर सीड़ियाँ बनाई गई हैं। वे दृट-फूट 
गई हैं। यहाँ कई ताक हैं, जितमें एक सूर्य की मूर्ति, एक 
शद्भूर का लिड्ठ और सप्तमात॒काओं की मूतियों के कुछ चिह्द हैं | 
गुप्त-वंशी राजों के समय का एक शिक्षा-लेख यहाँ पर है 
उसमें कई पंक्तियाँ है, परन्तु राजा का नाम उड़ गया है| 
गुप्न-काल के पीछे बना हुआ एक वराह-मन्दिर यहाँ पर 
था। परन्तु इस समय वह बिलकुल ही भम्न हो गया है। तथापि 
वराह की विशाल मूति अब तक अपने स्थान पर है | 


गुप्त-बंशो राजों के बाद के बने हुए मन्दिरों में एक जैन- 


मन्दिर, इस पहाड़ो के ऊपर, बहुत बढ़ा है। उप्तके पास छोटे- 
. मोटे कोई ३० मन्दिर और हैं; परन्तु उनमें एक प्रमुख है। 
ये सब मन्दिर अत्यन्त गहन वन के भीतर हैं । बड़े मन्दिर 
के चारों तरफ बरामदा था, परन्तु अब केवज्ञ एक ही तरफ 

रह गया है। भीतर एक बहुत बड़ा शिक्ा-पूर्ति जैन-तीथैड्टर: 
की है। छोटी-छोटी मूर्तियाँ तो कई हैं। मन्दिर के भीतरी 

भाग के दे खण्ड हैं। पिछते खण्ड में बहुत ऑप्रेरा रहता 

हैं। मन्दिर के चारों ओर प्रदक्षिणा है। उप्तमें जगह-जगह 
पर पत्थर की जालियाँ हैं, जिनसे प्रकाश आया करता है। 
.. इसी प्रदक्षिणा में भालु-भूप के रहने के सचेह हमके। मित्ते थे | 
. यहाँ पर एक खम्भा है जिम पर, ऊपर से नीचे तक, सब 
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तरफ, गुप्त समय के अक्षरों में अनेक लेख हैं। मन्दिर के 
सामने बड़े-बड़े दे! खम्भों के ऊपर एक तारण था। अनुमान 
किया जाता है कि वह महाराज भेजदेव के समय, अर्थात्‌ 


८५३ ईंसवी के लगभग, बना था । पीछे से किसी ने इस 
तेरण में दे! की जगह चार खम्मे कर दिये और उसे पेशगाह 


अर्थात्‌ बसारे की शकल का कर दिया । प्रदक्षिणा के भीतर, 
सब कहीं, पत्थर का काम बहुत भ्रच्छा है। शिल्प-काशलः 
का यह एक अद्भुत नमूना है। जगह-जगह पर इसमें ताक 
बने हुए हैं। उनमें देवी की मूतियाँ हैं और प्रत्येक देवी का 
नाम पुराने नागरी अक्षरों में उसके नीचे खुदा हुआ है | 
चन्देल-राजों में एक राजा कीर्तिवर्म्मा हुआ है । उसका 
समय १८४८ से ११०० ईंसवी तक है । उसके मन्त्री वत्सराज 
ने देवगढ़ में राज-घाटी नामक सीढ़ियों का एक समूह, किले से 


बेतवा तक, बनवाया था । राज-घाटी में कीतिवम्मो के समय, 


अर्थात्‌ संवत्‌ ११५६, का एक लम्बा शिला-लेख है । उससे सूचित 
होता है कि वत्सराज ने देवगढ़ के किले की मरम्मत कराकर 
उसका नाम कीर्तिंगिरि-दुर्ग रक्खा था। किले की दीवार १५ 
फूट मोटी है। उसमें जगह-जगह पर बुज बनी हुई हैं ओर तीरों 
की वर्षा के लिए दीवारों में छेद हैं। राजघाटी की दाहिनी 
तरफ सप्त-माठृका, महादेव और सूख्ये की मूर्दियाँ हैं । 

इन सब इमारतें में दशावतार के मन्दिर का काम 


विशेष प्रशंसा के योग्य है। उसके प्रवेश-द्वार पर कला-कौशल 
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के ऐसे अनेक नमूने हैं जिनका देखकर देखनेव्राले की बुद्धि 
चक्कर खाने लगती है। उनका यथार्थ वर्णन नहीं किया जा 
सकता; न उनके नक॒शों और चित्रों से उनकी सुन्दरता का पूरा- 
पूरा अनुमान हो सकता है। उनको प्रत्यक्ष ही देखना चाहिए। 
'पशु, पक्तो, फूल, पत्ती, देव, देवी और मनुष्य की मतियाँ 
इस कोशल से बनाई गई हैं कि उनका देखऋर उनके बनानेवालों 
की सहसख्र मुख से प्रशंसा करने को जी चाहता है । 
पहाड़ो के ऊपर, किले में, अनेक टूटी-फ़्टी मर्तियों और 
सन्दिरों इत्यादि के अश इधर-उधर पड़े हैं। थे इस बात को 
सूचित करते हैं कि किसी समय अनन्त मन्दिर, मकान और 
राज-प्रासाद इस शहर की शोमा बढ़ाते थे | परन्तु, अफसोस 
है, वहीं आज़ जड़ली जानवरों का वास है और जड़ल इतना 
'घना हो गया है कि मनुष्य का प्रवेश मुशकिल से होता है 
देवगढ़ में कई शिल्ला-लेख हैं | सिद्ध की गुफा, नाहर-घाटो, 
'राज-घाटी श्रौर जैन-मन्दिर के लेखें का उल्लेख ऊपर हो चुका 
है। उनके सिवा और भी छोटे-बड़े कई शिला-लेख हैं। पूर्ण... 
बाबू ने उन सबकी नकल ले ली थी। उनको एन्‍्हेंने अपनी... । 
'एक दूसरी रिपोर्ट में शामिल करके गवर्नमेन्ट को भेजा था | । 
मालूम नहीं, ग्रत्रनेमेन्ट ने उनको प्रकाशित किया या नहीं | 


[ अप्रेज् १&०७ 














. ७--ओ्रोड़ार-मान्धाता 


मध्य-प्रदेश में एक जिला नीमार है। इस जिले का सदर- 


मुकाम खण्डवा है। वहों जिले के हाकिम रहते हैं। खण्डवा 


से इन्दौर होती हुईं राजपूताना-मालवा रेज्वे की एक शाख 


अजमेर को जाती है। इस शाख़ पर मारटक्का नाम का एक 


स्टेशन है। वह खण्डवा से ३७ मील है। इस स्टेशन से ७ 
मील दूर, नम्संदा के ऊपर, मान्धाता नाम का गाँव है। मोर- 


टक्का के आगे बरवाहा स्टेशन है। वहाँ से भी ल्लोग मान्धाता 
जाते हैं। इस गाँव का कुछ भाग नम्मेदा के दक्षिणी किनारे 


पर है और कुछ नदी के बीच में एक टापू के ऊपर है | यह 


'टापू कोई डेढ़ मील लम्बा है। इस पर ऊँची-ऊँची दे। पहा- 


ड़ियाँ हैं। ये पहाड़ियाँ उत्तर-दक्षिण हैं। उनके बीच की 
ज़मीन खाली है। पूर्व की तरफ ये दोनों पहाड़ियाँ एक 
दूसरी से मिल गई हैं श्रेर उनके कगार नम्मेंदा के भीतर तक 


चल्ने गये हैं। दक्षिय की तरफ जाौँ पहाड़ी है उसके 
. दक्षिणी सिरे पर मान्धाता का जो भाग बसा हुआ है वह बहुत 
“ही सुन्दर है। उसके मकान, मन्दिर और दूकानों की लैने 


देखकर तबीयत खुश हा जाती है। महाराजा होलकर का 
महत्ल सबसे ऊँचा कर सबसे अश्रधिक शोभायमान है। पहाड़ी 
के ऊँचे-नीचे सिरे तराशकर चौरस कर दिये गये हैं, उन्हीं 

























और मकान अब तक बने हुए हैं; और वे देखने लायक हैं। 
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पर मकान बने हुए हैं। जिस पहाड़ी पर मान्धाता है उस 
पर, गाँव से कुछ दूर, घना जड्ल हे। उस जड़ल के 
भीतर प्राचीन इमारतें के चिह्न दूर-दूर तक पाये जाते हैं। 
कौस्यन्स साहब ने मध्य-प्रदेश की प्राचोन इमारतों पर एक 
पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने अपनी राय दी है कि किसी 
समय, इस पहाड़ी पर, मान्धाता की वतेमान बस्ती से बहुत 
बड़ी बस्ती थी । ह क्‍ 

नम्मेंदा का बड़ा माहात्म्य है। गड़ग से उत्तरकर नम्मंदा 
ही का नम्बर है। अनेक साधु-संन्यासी नम्मंदा की प्रदक्षिणा 
करते हैं। भड़ोंच के पास नम्मदा समुद्र में गिरी है । वहीं 
से ये लोग नम्मंदा के किनारे-किनारे अमरकण्टक तक चले जाते 
हैं ओर फिर वहाँ से ये दूसरे किनारे से भड़ोंच का लौट जाते 
हैं। इस प्रदक्षिया में काई तीन वर्ष लगते हैं। मान्धाता में . 
प्रदक्तिणा करनेवाले इन साधुओं की बड़ी भीड़ रहती है। जाते 
भी ये वहाँ ठहरते हैं और लौटते भी । 

नम्मंदा के बीच में जो टापू है वह भो पर्व॑तप्राय है। उस 
पर अनेक फाटकों, मन्दिरों, मठों और मकानों के निशान हैं । 
दे-एक मन्दिरों को छोड़कर शेष सब इमारतें उजड़ी और आधी 
उजड़ी हुईं दशा में पड़ो हैं । कहीं-कहीं पर किल्ले की दीवार 
के भी . चिह् हैं। मान्धाता के वर्तमान नगर से यह उजाड़ 
नगर बिल्कुल अलग है । इसमें एक-आध विशाल मन्दिर 








. ओड्वार-मॉन्धाता ._ पर 


मान्धाता में ओेइ्रगरजी: का. प्रसिद्ध मन्दिर है। उसकी 
गिनती शिव के द्वादश लिड्ों में है। दूर-दूर से लोग वहाँ 
यात्रा के लिए आंते हैं। ओड्डागरजी का मन्दिर बहुत प्राचीन 
नहीं; परन्तु उसके विशाल पाये बहुत पुराने हैं। वे 
किसी दूसरे मन्दिर के हैं। उसके भग्न हो जाने पर ये स्तम्म 
इस मन्दिर में लगाये गये हैं। पुरावत्त्व के पण्डितों का अनु- 
मान ऐसा ही है। इस मन्दिर में एक विचित्रता है। इसमें 
जे शिवलिड़ है वह दरवाज के सामने नहीं है। इससे 
वह सामने से देख नहीं पड़ता । वह गर्भ-गृह के एक तरफ है। 
इस कारण, बरासदे के सबसे दूरवती काने पर गये बिना, 
'लिड्ठ के दशेन बाहर से नहीं हे। सकते । 
मांन्धाता में पहाड़ की चोटी पर सिद्धनाथ अथवा सिद्ध श्वर 
. का एक मन्दिर है। वह सबसे अधिक पुराना है। परन्तु वह, 
इस समय, उजाड़ दशा में पड़ा हुआ है | वह एक ऊँचे चबूतरे 
पर बना हुआ है । उसके पायों का, चारों तरफ, पत्थर के बड़े- 
बड़े हाथो थामे हुए हैं। उनमें से दे! हाथी नागपुर के अजायब- 
. घर में पहुँच गये हैं । वहाँ, दरवाज़े पर खड़े हुए, वे चौकीदारी 
का काम कर रहे हैं। इस मन्दिर का गर्भ-गृह अब तक बना 
हुआ है। उसमें चार दरवाज़े हैं। शिखर गिर गया है। ओसारे 
की छत भी गिर गई है ।. जे! भाग इस मन्दिर का शेष है उस पर 
बहुत अच्छा काम है। जिस समय यह मन्दिर अच्छी दशा में 
रहा होगा उस समय इसकी शोभा वर्णन करने लायक रद्दी होगी। 































पर द प्राचीन चिह 
नम्मंदा के बाये' तट पर कई पुराने मन्दिर हैं। यद्यपि 
उन मन्दिरों की महिमा, इस समय, कम हो गई है, तथापि... 
जो लोग श्रोडडनरजी को जाते हैं वे इनके भो दशेन करते हैं। 
जिनकी पुरानी वस्तुओं से प्रेम है उनको ते इन्हें अवश्य 
ही देखना चाहिए। 0 शत 
गारी-सेमनाथ के मन्दिर के सामने एक प्रकाण्ड नन्‍्दी है। 
. हरे प्रत्थर को काटकर उसकी मूति' बनाई गई है। द 
.-.. मान्धाता में नम्मेदा के तट पर बने हुए घाटों की शोभा 
को देखकर चित्त बहुत प्रसन्न होता है । 
....  झुनने में श्ाता है कि १०२४ ईसवी में जब महमूद गृज़- 
._'नवी ने सोमनाथ के मन्दिर को तोड़ा तब मान्धाता में ओडू।र- 
जी के मन्दिर के सिवा अमरेश्वर नामक महादेव का भी एक... 
मन्दिर था। जउसकी भी गिनती द्वादश लिड्ढलों में थी । परन्तु 
सत्रहवी और भ्रठारहवीं शताब्दी की लड़ाइयों में नम्मेंदा का 
.. दक्षिणी तट, जहाँ पर ये दोनों मन्दिर थे, बिलकुल उजाड़ हे 
: गया। उस पर इतना घना जड्जल हे। आया कि जब पेशवा.._ 
मे ओइह्वारजी के मन्दिर की मरम्मत करानी चाही तब वह, 
बहुत हू ढ़ने पर भी, न मिला । इससे उसने एक नया ही 
मन्दिर बनवाकर उसका नाम ओओराइड्रारजी रख दिया | पीछे 
से राजा मान्धाता को ओड्रारजी का पुराना मन्दिर मिला और 
उसने उसकी मरम्मत भी कराई। परन्तु पेशवा के बनवाये 
न्दिर का तब तक इतना नाम दो गया था कि लोगों ने 



















ओड्डार-मान्धाता... एरे 


असल की अपेक्षा उस नकली मन्दिर ही की अधिक प्रतिष्ठा 
की । इसी से उस मन्दिर की प्रधानता रही । 

ठाकुर जगमेाहनसिंह ने, जिस समय वे खण्डवा में तह- 
सीलदार थे, ओइूरचन्द्रिका नामक एक पद्मबद्ध छोटी सी 
पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने ओ्रेड्टारजी का अच्छा 


 बणेन किया है | 
[ जनवरी १<८०५४ 
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८--श्रीरह्जपत्तन 


श्री रड्रपत्तन बहुत प्राचीन नगर है। इस समय वह प्राय: 
जजाड़ पड़ा है। परन्तु एक समय वह विशेष .वैभवशाली 
था। जिंस समय वहाँ हेदर अली और टीपू की राजधानी 
थी उस समय उसमें अनेक ऐसी बाते' हुई हैं जिन्होंने दक्षिण 
के इतिहास के सेकड़ां प्ृष्ठों को व्याप्त कर लिया है। 

श्रीरड्डपत्तन माइसेर-राज्य में है । वच्दाँ जाने के दो मार्ग 
हैं। एक जबलपुर या इटारसी होकर मन्माड, धोंड, होटगी 
रायचूर, आरकानम, और बँगले।र के रास्ते; दूसरा होटगी 
से सीधे बेंगलार के राष्ते। पीछेवाला मार्ग सीधा है; परन्तु 
इधर से जाने में होटगी से छोटी पटरी की रेलवे लाइन होकर 
जाना पड़ता है। इसलिए जानेवाला देर से पहुँचता है । 


काबेरी नदी में एक छोटा सा द्वोप है । श्रीरड्पत्तन उसके. 


पश्चिमी किनारे पर है। उसकी आबादी इस समय कोई 
१५,००० है। वहाँ श्रीरड्वजी का एक मन्दिर है। उसी के 
नाम पर इसका नाम श्रीरड्रपत्तन पड़ा है। इस मन्दिर 

विष्णु की मूर्ति है। यह मन्दिर बहुत प्राचीन है । श्रीरड्ढ- 
पत्तन से यह बहुत पहले का है । प्राचीन होने के कारण इसमें 
स्थापित मूति का नाम आदि-रड़ है। यह मन्दिर किले के 
भीतर है। किंवदन्ती है कि गौतम मुनि ने इस मन्दिर में 




















श्रीरंड्रपत्तन हा. परे 

बहुत दिन तक भजन-पूजन किया था । एशियाटिक से|सा- 
यटी के जरनल के श्राठवें खण्ड में अध्यापक डोसन ने, एक 
तामीज़् लेख के आधार पर, लिखा है कि ८८४ इंसवी में 
 स्रिम्लयान मामक एक पुरुंष ने इस मन्दिर का बनवाकर 
आरहु की मूर्ति इसमें स्थापित की तब से इस जगह का नाम 
श्रोरड्ड॒पत्तन हुआ 

११३३ इंसवी में रामानुजाचाये का चोलराज ने बहुत तड़ 
किया | तब वे वहाँ से माइसेर का चले आये। माइसार 
में वल्लाल-वंश के जैन मतानुयायी विष्णुवर्द्धान नामक राजा 
को उन्होंने वैष्यंव बनाया । उस राजा ने रामानुज को आठ 
गाँव दिये: उनमें से श्रीरड्जगपत्तन भी एक था | 

१४५४४ ईंसवी में हेबर तिमाना नामक सूबेदार ने विजय- 
नगर के राजा से श्रीरड्रपत्तन को ले लिया श्रार वहाँ एक किला 
बनवाया । उसने, पास ही कलशवाड़ी स्थान के १०१ 
जैन-मन्दिरों का तोड़कर उनके ईट-पत्थर से श्रोरड् के मन्दिर 
को और भी बढ़ाया । हेबर तिमाना के अनन्तर और कई 
सूबेदार श्रीरड्डपत्तन में हुए । अन्तिम सूबेदार का नाम त्रिमन्न- 
राज था। १६१० इंसवी में उसने श्रीरज्भपत्तन का अधिकार 
 माइसोर के बड़यार राजा को दे दिया। तब से यह स्थान 
माइसेर की राजधानी हुआ । माइसोर के नरेशों का प्रसुत्व 
जब क्षोण हुआ तब हैदर अली ओर टीपू ने इसे अपनी 
राजधानी बनाया। ४ मई १७८८ इईंसबी को अँपगरेज़ों ने 
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इस स्थान को अपने अधिकार में कर लिया। श्रीरड्भपत्तन 
के किले के लेने में जो नरहत्या हुईं वह इतिहासज्ञों पर 
विदित ही है। क्‍ 
द श्रीरड्पत्तन में श्रीरड्जजी के मन्दिर के सिवा एक और 
. मन्दिर है। उसका नाम रामस्वामी का मन्दिर है। 
 श्रीरज्जजी का मन्दिर प्राचीनता और रामस्वामी का मन्दिर 
भव्यता के लिए प्रसिद्ध है । 
यहाँ पर जो किला है वह बहुत मज़बूत है। उसके 
तीन तरफ नदी है। इस किल्ले में टीपू सुलतान और अँग- 
रेज़ों में भीषण संग्राम हुआ था। टीपू स्वयं बड़ा बहादुर 
था। वह खय्यं मोरचों पर हाज़िर रहता और अपनी फोज 
. को बराबर उत्साहित करता था | परन्तु अगरेज़ी सेना 
के वेग को वे लोग नहों सह सके । उनके पैर उख ड़ गये । 
टीपू की फौज का कुछ हिस्सा किले की दोवारों पर से नीचे 
कूदकर भागने लगा। इस कूदने में हज़ारों आदमियों की 
जाने गईं'। जो मरे भी नहीं थे उनके हाथ-पैर टूट गये । 
इस युद्ध में टीपू का धाड़ा गोली लगने स्रे मारा गया । तिस 
पर भी टीपू ने बहुत देर तक युद्ध किया। आखिर को 
उसका पतन हुआ । परन्तु उसको उस वक्त अँगरेज़ी फौज 
ने नहीं पहचाना। वह एक सामान्य योद्धा की तरह युद्ध 
ऊरता रहा। जब उसकी लाश मिली तब मालूम हुआ कि. 
सकी बाँह में सज्जीन का एक बड़ा घाव था | 


के 
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औरपान -. . : ८८ 
१७८० से १७८५ ईसवी तक टीपू ने कनेल बेली और 


कई और अगरेज़ अफसरों को इस किल्ले के उत्तरी भाग में 


कैद कर रक्खा था। जहाँ ये लोग केद थे वह जगह अभी 
तक स्मारक के तार पर वैसी ही बनी हे | क्‍ 
. किले के भीतर जितने मकान थे प्राय: सब गिरा दिये गये 
हैं। जो हैं भी वे बहुत बुरी हालत में हैं। यहाँ का जल- 
वायु बहुत खराब है। एक सप्ताह भी रहने से बुखार आये 
बिना नहीं रहता । 
सृत्यु से कुछ समय पहले टीपू ने श्रीरड्जडपत्तन में एक 


 जुमामसजिद बनवाई थी । यह अभी तक प्च्छी हालत में 


है। इसकी इमारत भी अ्रच्छो है। इसके मीनारों पर 
चढ़कर देखने से शहर शलर आसपास का दृश्य अच्छी 
तरह देख पड़ता है । 

टीपू सुलतान का महल भी किले के भीतर है। उसका 
कुछ भाग गिरा दिया गया है और कुछ में चन्दन की क्कड़ी 
का गोदाम है । यह महल टोपू के समय में बहुत बड़ा था। 
टीपू के रहने के स्थान का रास्ता बहुत तड़ था। उस्र रास्ते 
में चार जगह पर चार शेर ज़खीरों से बँघे रहते थे । बीच 
में एक दीवानख़ाना था। उसी में बैठकर टीपू लिखता- 
पढ़ता था। वहाँ उसके दीवान मीर सादिकु के सिवा और 
कोई नहीं जाने पाता था । टीपू के सोने का कमरा बहुत 
मज़बूती से बन्द रहता था | 0 
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. . टीपू डरा करता था कि पत्ञँंग पर सोते समय खिड़कियों 
के रास्ते कोई उसे गोली न मार दे। इसलिए वह एक भूले 
पर साोता था। यह भूज्ञा ज़्जोरों के द्वारा छत से 
लटका करता था और खिड़कियों से न देख पड़ता था । इस 
अल पर एक नड़ो तलवार और दे भरे हुए तम्चो हमेशा 
रकखे रहते थे। इस सोने के कमरे में एक और दरवाजा 
था। वह टीपू के हरम से मिला हुआ था । हरम में सब 
६०० स्तथियाँ थीं। उनमें से ८० ते। टोपू की बीबियाँ थीं. शेष 
लोड़ियाँ वगैरह थीं। क्‍ 

किले के बाहर टोपू का दरियाय-दालत नाम का एक महल 
है। यह एक बाग के बीच में है। गरमी के दिनों में टोपू 
साहब यहीं तशरीफ रखते थे | यह बहुत सुन्दर इमारत हे । 
इसमें रड़ का काम बहुत ही मनोहर है । १७८० ईसवी में 
हैदर अलोने अँगरेजों की एक बहुत बड़ी सेना को परास्त. किया 
था | यह लड़ाई काजोवरम के पास हुईं थी। अरगरेज़ी सेना के 
नायक कल बेलो थे | इस लड़ाई में हैदर की जो जीत हुईं थी 
उसका चित्र इस महत्न की पश्चिमी दीवार पर चित्रित था.। 
इसका रड् उतर गया था | इसलिए जब श्रीरड्गडपत्तन अगरोेज़ों 
के हाथ आया तब कनेल बेलेजली ने फिर इसे नया करवाया | 
वे कुछ दिन तक इस महल्ल में रहे भी थे। एक बार यह 
'चित्रावल्ली सफेदी करते समय.धो गईं थी । परन्तु जब लाडे 
 डलहोसी माइसोर गये तब उन्होंने फिर से इसे रँगाया । 
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श्रोरड्डपत्तन .. पड 

कुछ दूर पर लाल बाग नाम का एक बागीचा है। उसमें 
हैदर और टीपू की कूबरें हैं। इस मकूबरे के किवाड़े हाथी- 
दाँत से खचित हैं। उन्हें लाड डलहासी ने दिया था। 


इसकी सफाई और देख-माल गवर्नमेंट के ख़्े से होती है । 


टीपू की कृबर पर एक लेख, पद में, है। उसमें उल्लकी झुत्यु 
की तिथि वगैरह लिखी है । इसी लाल बाग में कनंल बेली 
का भी एक छोटा सा सादा स्मारक है। टापू की कैद में, 
१७८२. ईसवी में, वहीं उनकी झुत्यु हुई । 

यदि किसी को श्रोरड्डपत्तन देखने का अवसर हाथ लगे 


'ते। उसको. कावेरी का प्रपात अवश्य देखना चाहिए । श्रीरज्ञ- 


'पत्तन से ३३ मील पर मदूर नाम का स्टेशन है। वहाँ से 
कावेरी का प्रपांत कोई २५ मील है। वहाँ गाड़ी पर जाना 
होता है. रेल नहीं हे 

कावेरी में कई टापू हैं। श्रीरड्गपत्तन भी टापू है। एक 


'टापू और है, उसका नाम है शिवस परुद्रम्‌। इसी शिवसमुद्रम 


के पास कावेरी का प्रपात है। माइसोर राज्य में कावेरी की 
चैड़ाई सिर्फ ३०० से ४०० गज्ञ तक है।. परन्तु जहाँ 
काबनी नामक नदी उसमें मिलती है वहाँ से उसकी चोड़ाई 
बहुत अधिक हे। जाती है; और, साथ ही, उसका . वेग भी 
'बहुत बढ़ जाता है।. शिवसमुद्रम के पास कावेरी बहुत ही 
:विकराल रूप धारण करती है। वहाँ, बाढ़ के समय, प्रति 
सेकण्ड २, ३८, ०००, घन ,फुट पानी उश्नसे गिरता है। जहाँ 
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देकर वह बहती है वहाँ की भूमि विशेष करके पथरीली है । 

हीं-कहीं पर ते बीच में बड़ी-बड़ी चट्टाने' आ गई हैं । इस- 
लिए उसके वेग, उसके नाद और उसके प्रवाह ने और भी 
भयडूर रूप धारण किया है । 

शिवसमुद्रम्‌ नामक टापू तीन मील लम्बा और दे! मील 

चौड़ा है। उसके एक तरफ कावेरी की एक और दूसरी तरफ 
दूसरी धारा है। जहाँ से उसकी दो घारायें होती हैं वहाँ से लेकर 
उनके सड्भम की जगह तक का अन्तर ३०० फुट है। जहाँ ये 
दे धाराये' प्रथक्‌ हुई हैं वहाँ से कुछ दूर पर प्रपात है। एक 
प्रषात पश्चिमी धारा का है, दूसरा दक्षिणी धारा का | प्रपात 
की जगह पव॑त की उँचाई २०० फुट है। इसी हँचाईं 
से कावेरी की धाराये' धड़ाधड़ नीचे गिरती हैं। वर्षा ऋतु 
में इस नदो की धाराये' ह मील चोड़ी हो जाती हैं। उस 
समय पानी की इतनी चौड़ी दो धारायें २०० फुट झँचे से 
प्रलय-काल का सा गर्जन करती हुई नीचे आती हैं। जहाँ 
पर दक्षिणी धारा गिरती है वहाँ घोड़े की नाल के आकार का 
एक पातालगामी खड़ है। उसके भीतर वह धारा हाहाकार 
करती हुईं प्रवेश कर जाती है। वहाँ से वह फिर निकलतो 
है श्रार एक बहुत तड़ः पहाड़ी रास्ते से होकर कोई ३० फुट की 
डँचाई से दुबारा एक अन्य खड में गिरती है। कुछ दूर में 
. दोनों घारायें फिर मिल्ल जाती हैं और एक रूप होकर बड़े वेग 
. से पूर्व की ओर जाती हैं । 
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_गरमी के मौसम में कावेरी के छोटे-छोटे काई १४ प्रपात 
हे। जाते हैं। इसलिए उस समय उनकी शोभा क्षोण हा 
जाती है। उनकी विशाल्नता और भयद्डरता वर्षा ऋतु ही में 
देखने लायक होती है। अतएव जो लोग इन प्रपातों को देखने 
जाते हैं वे बहुधा वर्षा-ऋतु ही में जाते हें । 

क्‍ [ सितम्बर १७०४ 




















&£--श्रोरड़जी का मन्दिर 


सदरास-प्रान्त में त्रिचनापल्ली नामक एक प्रसिद्ध नगर 
काब्रेरी-नदी के तट पर, बसा हुआ है। नदी के उस पांर 
लगभग एक सील की दूरी पर, उत्तर-पश्चिम की ओर, श्रोरड्जी 
का एक विशाल और बहुत॑ प्राचीन मन्दिर है। यह मन्दिर 
भारत के प्रसिद्ध मन्दिरों में से है। यह इतना बढ़ा है कि 
भारत का सबसे बड़ा मन्दिर कहा जा सकता है। मन्दिर 
ही के कारण नदी के उस पार आबादी भी बहुत बढ़ गई है । 
इस आबादी ने अब एक छोटे से नगर का रूप धारण किया है । 
इसका नाम भी मन्दिर के नामालुसार श्रीरड़म पड़ गया है। 
त्रिचनापल्लो और श्रोरड़्म के बीच में, कावेरी-नदी के ऊपर 
बत्तोस मिहराबों का एक पुल बना हुआ है। उसी पर से 
होकर यात्रो लोग श्रोरड्जजी के दर्शन करने जाते हैं । 

मन्दिर, श्रथांत्‌ देवस्थान, एक-एक करके सात परकोटों 
के भीतर है। सबसे बाहर का कोट लगभग २,८८० फोट 
लम्बा और २,४७५ फोट चौड़ा है। उसमें पक्को सडक बनी 
हुई हैं और एक बाजार भी है। इस कोट में दक्षिण की ओर 
एक बड़ा फाटक है जो ४८ फीट ऊँचा और १०० फीट चौडा 
है। इसी फाटक से ल्लोग त्रिचनापल्ली आते-जाते हैं। फाटक 
में कई बड़ो-बड़ी शिलाये' सीधो खड़ी हैं । उनमें से कोई-कोई 
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४० ,फीट से भी अधिक ऊँची है । ,उनसे बहुत करके फाटक 
बनाने में सहायता ली गई होगी। फाटक की छत में 
भी बडी-बडी शिलाये' लगी हैं। फाटक की छत पर चढ़ने 
से बाहरी कोट और उस्रके अन्तर्गत सब बाग-बागीचे और 
घर आदि का सारा दृश्य नेत्रों के सम्मुख आ जाता है। 
फाटक से थाडी ही दूर पर कावेरी-नदी की .एक शाखा बहती 
है। इस कोट में कुछ आबादी भी है । 5 
सातवें कोट के भीतर छठा कोट है ओर छठे के भीतर 
पाँचवाँ । इसी प्रकार सब एक दूसरे के भोतर हैं। अन्त 
के कोट में श्रीरड्जजी का सन्दिर है। इन सब कोटों में एक 
ख़ास बात यह है कि प्रत्येक भीवरी काट की इमारतें 
अपने-अपने बाहरी कोटों की इमारतों से आकार में छोटी 
होती चली गईं 
छठे कोट में मन्दिर के पुजारी और कुछ अन्य ब्राह्मण 
रहते हैं। इस कोट में दो बड़े गापुर पूर्व में, दे! छोटे पश्चिम 
में, और तीन मभोले दक्षिण में बने हुए हैं। सब गोपुरों की 
छतों में रड्भीन चित्रकारी है। उनका रहड्ज अभो तक ज्यों का 
त्यों बना हुआ है। ये चित्र देवी-देवताओं के हैं । चित्रों में 
उपांसक लोग उपासना करते हुए भी दिखलाये गये हैं। 
- पाँचवें कोट में केवल आाह्यणों की आबादी है। . चोथे में 
बहुत से बड़े-बड़े मण्डप हैं। एक मण्डप में मूर्तियों के बहु- 
मूल्य श्राभूषण रक्खे रहते हैं। इन आशभूषणों में बहुमूल्य 
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रल्न जड़े हुए हैं, जिनकी कोमत कोई एक लाख रुपये से कम 
'न होगी। एक मण्डप हजार खम्से का मण्डप कहलाता हे 
परन्तु उसमे इस समय केवल <६० खस्भे हैं। इस मण्डप 
में ६० कृतारे' हैं श्रौर हर कतार में सेोलह-सेलह खम्भे हैं 
अत्यंक खम्भा १८ फोट ऊँचा है। हर खम्भे में चित्र बने हुए 
हैं। चित्र सवारों के हैं । मालूम होता है, मानो सवार 
अपने घोड़ों को आखेट-सम्बन्धी परिश्रम के अभ्यासी बनने की 
शिक्षा दे रहा है। इसी कोट में, उत्तर की ओर एक बड़ा 
गोपुर है, जो १५२ फोट ऊँचा है। इस गोपुर के नीचे. रास्ते 
में, एक पत्थर है जिस पर कनारी-भाषा में एक लेख खुदा हुआ 
| यह गोपुर दृढा-फ़ूटा है। इसके ऊपर दे! ही चार 
आदमी चढ़ने से यह हिलने लगता है। क्‍ 
तीसरे कोट में कोई ख़ास बात नहीं | दूसरे कोट में 
बहुत सी देवी-देवताओं की मूर्तियाँ हैं। 
पहले अर्थात्‌ सबसे भोतरवाले कोट में श्रीरड़्जी का 
मन्दिर है। मन्दिर का कलश सोने का है। श्रोरड़जी की 
मूर्ति एक कोठरी में स्थापित है। कोठरी के पट नियमित 
समय पर खुजञते हैं। उस समय दर्शकों की बड़ी भीड़ रहती है। 
प्रत्येक वर्ष, जाड़े के दिनों में, वहाँ एक बड़ा मेला लगता हे ! 
अंगरेज्ञ इजीनियरों का मत है कि यह मन्दिर श्रठारहवीं 
शताब्दी के आरम्भ में बनाया गया होगा। यह मन्दिर चाहे 
जब बना हो, पर यह देवस्थान है बहुत पुराना । क्‍योंकि इसका 
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उल्लेख मत्स्य और पद्मपुराण, श्रोमद्भागवत, श्रौर वाल्मीकि- 
| रामायण तक में पाया जाता है। बलराम की तीथयात्रा के 
|. ग्रकरण में श्रीमद्धागवत में लिखा है कि सप्तगोदावरी, पम्पा, 
ओ्रीशील आदि के दशन करके बलरामजी कान्चो और श्रोरज्भस 
के सन्दिर की यात्रा भी करने गये थे-- ३ 

कामको्णीं पुरी काअोकावेरी व सरिद्वराम । 
ओ्रीरड्राख्यं महापुण्यं यत्र सन्निहितो हरि: ॥ 
_[ फ्रवरी १८१३ 





























१०--- कुतुब-मोनार _ 

.. देहली का प्रसिद्ध ,कुतुब-मीनार प्रथ्वीराज का बताया 
* हुआ है या कुतुबुद्दोन ऐबक का, इसके निश्चय की आवश्य- 
कता है। देहली में हमने इस मीनार को स्वयं देखा है और 
जिन लोगों ने इसके विषय में लिखा है उनके लेख,भी, जहाँ 
तक हमको मिल सके, हमने पढ़े हैं । 

सर सैयद अहमद खाँ ने आसारुस्सनादीद नाम की एक 
किताब लिखी है । उसमें उन्होंने देहली की प्राचीन इमारतों 
और वहाँ के प्राचीन शिल्ालेखों का वर्णन किया है। सेयद 
साहब का मत है कि यह मीनार आदि में हिन्दुओं का था | 
इस विषय में एशियाटिक सोसाइटी के जरनल में भी कई 
विद्वानों ने कई लेख लिखे हैं। परन्तु पुरातत्त्व के सम्बन्ध 
में जनरल कर्निंहम की सम्मति बहुत प्रामाण्य मानी जाती है । 
उन्होंने “आरकिओरेज्ञाजिकल रिपोर्ट स्‌” के पहले भाग सें 
कुतुब-मीनार से हिन्दुओं का कोई खम्बन्ध न बतलाकर उसे 
खालिस मुसलमानी इमारत बतलाई है। इसके सिवा यडवर्ड 
टामख ने अपनी “पठान किंगूज़ आफ देहली”? नाम की किताब 
में जनरल कर्निंहम के मत को पुष्ट किया है। टामस साहब 
बंगाल, लंदन और पेरिस की एशियाटिक सोसाइटी के सभासदु 
थे। उन्होंने पुरातत्व-सम्बन्धी सैकड़ों निबन्ध इन से!साइटियों 
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के जरनलों में प्रकाशित किये हैं । कई पुस्तक भी इन विषयों 
पर उन्होंने लिखी हैं। देहली के पठान बादशाहों पर जो 
किताब उन्होंने लिखी है बह ऐतिहासिक तत्वों से भरी हुई है । 
टामस साहब की विद्वत्ता, गवेषणा और श्रम का विचार करके 
आश्चये होता है। कुतुब-मीनार के विषय में उन्होंने जो मत 
प्रकाशित किया है उसे हम थोड़े में यहाँ पर लिखते हैं 

पृथ्वीराज का पराभव करनेवाले और उसके साथ ही हिन्दू- 
साम्राज्य का सबंदा के लिए अन्त करनेवान्न मुइज्ज़ुद्दीन मुहम्मद 
बिन साम के नाम से पाठक अवश्य ही परिचित होंगे । वह 
गोर देश से यहाँ आया था । इसलिए यहाँ वह मुहम्मद गोरी 
के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। कुतुब-मीनार के नीचे के खण्ड 
में कई लेख हैं जिनमें उसका नाम है। उनमें से एक यह है-- 
(४++० | (5, हक (४2.०9 |] ४.20. ,.४ (४2 कह (3-4०: | 
जज डा 08:०० बकरी, डी "०१० ८7० 
जा 220५ (४3०० ॥९०० 

< ५0५० ४५ 03. .७.. (2087००%०/ | .०! 
अच्षरान्तर--- 

अस्सुल्तानुल्मुअज्ज़्म , शहनशाहडल्आजम, मालिक रका- 
बुल-उमम, मैताये मलूकुल अरब व उल्-अ्जम, सुल्तानुस्सला- 
तीन फिलज्न आलम, गयासुददुनिया व दीन »> »& -+> 
अबुल्मुजफ्फ्र मुहम्मद बिन साम क्सीम अमौरुल्मेमनीन ,खुल्द 
अल्लाह मुल्कह । न्‍त हि 

हक 

















्द्प प्राचीन चिह्न 

इस अवतरण में जहाँ पर हमने तारकाकार चिह्न दिये 
हैं वहाँ की कई पंक्तियाँ हमने छोड़ दो, हैं। उनमें मुहम्मद 
बिन सम की प्रशंसा में अपूर्व-अपूवे विशेषणवाली वेसी ही 
उपाधियाँ हैं जैसी कि इन पंक्तियों में हैं। “श्राप इस समय 
दुनिया भर के सुस्तानों के सुल्तान हैं; आप दीन और दुनिया 
दोनों के दीपक हैं; आप अरब और अजम के भी मालिक 
हैं?0इसी प्रकार की तारीफ उनमें भरी है। मुहम्मद बिन 
साम के नाम और उसकी प्रशंसा को छोड़कर उसमें यह नहीं 
लिखा कि क्‍यों और किस प्रकार यह मीनार बनाया गया | 

कुतुब-मीनार के पास ही कुतुबुद्दीन की जो मसजिद है उसके 
पूर्व दरवाज़े के नीचे जो लेख है उसकी दूसरी पंक्ति देखिए--- 
&2, उ "पड ० 0४ 3 ० श्र ) ००७- 0४! 
अर अर ००० 9 3००० बाप» 2१३ हुआ ऑड रे 7 आज 
आज जालणेजी। आजम और पड ० बूथ ० 
के 9 २++२ ४,५००)! जले. 207० "० >०फ। 
0४० 3फ्र और के किए 0 20 आई बडा जे 
पडा 0५७ ०० 80५5 &7«५३ जि लेक ३)0 ०१२ ४१ 5 ० ३० 
गर (डर "के करे 5 30 ०५७४ «>) 5००० (3! रे ००9) 

ञ-ण्ा (बट 22-०0 

अ्र्तरान्तर-- 
... ई हिसार रा फृतेह कदे व ई मसजिद जामै रा बिसाख्त 
ब-तारीख़ फी शहूर सन सबआझा व समानीन व ख़मसमायत 
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अमीर असफ्हसाल्ार अजल कबीर कुतुब॒ुद्दौला व दीन अमीरुल्‌ 
उमरा ऐबके सुल्तानी आज़ुर्ला इन्सारहू । व बिस्त व हफ्त 
आतलते बुतख़ाना के दर हर बुतख़ाना दे! बार हज़ार दिलेवाल 
से शुदा बूद दरीं मसजिद बकार बस्ता शुदा अस्त । ख़ोदाये 
अज़ व जल बराँ बन्दा रहमत कुनाद हरके बरनीयते बानी 
खेरदेआये ईमान गायद | 
भावाथे- 

दीन और देतत के केन्द्र, अमीरों के अमीर, सुल्तान 
ऐबक ने, ५८७ हिजरी ( ११८१ ई० ) में इस किले को जीता 
ओर इस जासे मसजिद का बनवाया । इस मसजिद की इमा- 
रत में २७ मन्दिर ताड़कर उनका माल-मसाला काम में लाया 
गया है। इन मन्दिरों में एक-एक मन्दिर के बनवाने में बीस- 
बीस लाख दिलेवाल ( एक प्रकार का सिक्‍का ) खर्च हुए थे। 
जिसने इसकी नोंव डाली है, अर्थात्‌ जिसने इसे बनवाया है, 
उसे जो आशीर्वाद देगा उसका इश्वर कल्याण करेगा । 

मुहम्मद बिन साम ने प्रथ्वीराज से पहले हार खाई थी | 
जब उसने पृथ्वीराज पर विजय-प्राप्ति की और उससे देहली 
का सिंहासन छीन लिया तब उसे परमावधि का आनन्द हुआ | 
इस विजय के उपलक्ष्य में उसने यह मीनार बनवाया । देहली 
विजय करके वह खदेश को लौट गया ओर यहाँ पर कुतुबुद्दीन 
को गवर्नर बनाकर छोड़ गया। कुतुबुद्दीन ने यह मीनार 
अपने मालिक के विजय की यादगार में बनवाया और उसका 
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नाम, कई जगहों पर, उसकी प्रशंसापू्ण उपाधियों के साथ, 
इस पर खुदवाया । यह मीनार ,कुत॒बुद्दीन ही ने बनवाया : 
इसलिए वह उसी के नाम से प्रसिद्ध है; मुहम्मद बिन साम के 
नाम से नहीं। १८६२-६३ की आरकिओलाजिकल रिपोर्ट 
में जेनरल कनिंहम ने जो यह सिद्धान्त निकाला है कि यह 
खतन्‍त्र भुसलमानी इमारत है; प्रथ्वीराज अथवा किसी और 
की प्राचीन इमारत पर या उसको तेड़कर, यह नहीं बनाई गई, 
वह बहुत ठीक है। यह मीनार और इसके पास ही ,कुतुब 
की मसजिद दोनों एक ही समय की इमारते' हैं। ये दोनों 
प्‌ू८७ हिजरी अर्थात्‌ ११४८१ ईसवी की, अथवा वर्ष छः महीने 
इधर-उधर की, हैं। और इसी साल, अर्थात्‌ ११८१ ईंसवी 
में, देहली जीती गई थी! यदि किसी प्राचीन इमारत को 
तेडकर यह मीनार बनाया जाता ते इस पर भो वैसी ही 
शेखी से भरे हुए वाक्य पाये जाते जेसे कुतुब की मसजिद पर 
हैं। कोई कारण नहीं जान पड़ता कि २७ मन्दिरों को तेड़- 
कर मसजिद बनाने की बात ते लिखी जाय और ऐसे विशाल 
विजय-स्तम्भ पर, वहीं की प्राचोन हिन्दू-लाट, मकान या महल 
के तोड़े जाने की बात न रहे। उस समय, हिन्दुओं के 
प्राचीन स्थानों को तोड़कर, जो इमारते' मुसलमान बादशाह 
बनवाते थे उन पर, उन प्राचीन स्थानों के जाज्वल्यमान चिह्ठों 


के साथ, उस विषय का लेख भी वे वहाँ खुदवा देते थे । इस . 


बात का प्रमाण, कुतुब की मसजिद के सिवा ढाई दिन के भमोपड़े 








| 
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के नाम से प्रसिद्धि पानेवाली अजमेर की मसजिद भी है । वहाँ पर 
प्राचीन मूर्तियों और प्राचीन मन्दिरों के निशान पत्यक्ष देख 
पड़ते हैं। यह मसजिद भी मुइज्जुद्दीन मुद्ृस्मद बिन साम, 
ही के शासन-काल में बनी थी । इस पर जो लेख है उसे 
कर्वल लीज़ ने प्रकाशित किया है। उसमें साफ़ लिखा है कि 
मन्दिरों को तेड़कर यह मसजिद बनवाई गई । “ताजुख- 
मआसिर” नाम के इतिद्दास में भी यह बात स्पष्ट लिखी है । 
अतएवं यदि किसी पुरानी इमारत का तोड़कर यह मीनार 
बनाया जाता ते इस बात का उल्लेख अवश्य ही इस्न पर होता। 
इसके लेख, जिनमें मुहम्मद ब्रिन साम का नाम है, इस बात 
की गवाही दे रहे हैं कि यह उसी का विजयस्तम्भ है ; उसी के 
नाम से कुतुबुद्दीन ने बनवाया; और नया ही बनवाया | कुतुब- 
मीनार के नीचे के खण्ड में एक लेख था जो अब बहुत घिस्र 
गया है; परन्तु “कुतुबुद्दीन अतफ्ेहसालार” का नाम उसमें 
अभी तक पढ़ा जाता है। इस लेख में शायद ,कुतुबुद्दीन के 
द्वारा मीनार के बनाये जाने का स्पष्ट उल्लेख रहा हो ' 
फीरोज़शाह के समय में इस मीनार पर बिजली गिरी थी | 
उस्रके गिरने से इसके दे! खण्ड बिगड़ गये थे । इन दे खण्डों 
की मरम्मत फीरोज़शाह ने कराइ। मरम्मत क्‍या, उनकी नये 
सिरे से उसने बनवाया ! इस विषय का लेख डस मीनार के 
पाँचवें खण्ड में है । यह ७७० हिजरी का, अर्थात्‌ मीनार बनने 
के कोई १८३ वर्ष पीछे का, है। इसे हम नीचे देते हैं--. 
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है जे थे. (नर पल | ७2 2280० (० 3 (20:23 में 8) ३.० >२)० 
ड़ नक० प०टनके 333...095. +? ३३ , (38४५४० ०)२ #छ५ ४) 
3 रन ५०) ०० (के ०,205 [2 |) (० के (०... ३. कं 
“>|)० कक लक] (४ 3, बजेण (0१8०० 3७. 
द अक्षरान्तर -- 

दरी मनारह सन सबई व सबशअमाया ब आफत बे. 
ख़ल्लल राह याफ्दा बूद । बताफोक रब्बानी बर कशोदा इना- 
यत सुभानी फोरोज़ सुल्तानी इं मुकाम रा बयहतियात तमाम 
इमारत कद ख़ालिक बेचू ई' मुकाम रा अज़ जमीय आफात 
मसयून दाराद | 

भावाथे- क्‍ 

७७० हिजरी में इस पर बिजली गिरी । फीरोज़शाह ने 
इसकी मरम्मत कराई। इंश्वर इस स्थान का आपफतों से बचावे | 

फीरोज़शाह ने अपना संक्षिप्त जीवनचरित अपने ही हाथ 
से लिखा है। उसका नाम है “फृतूहाते फीरोज़शाही?ः । सर 
एच० यत्नषियट ने अपनी “हिस्टोरियन्स?ः ( प्ञ55०7४७708 ) 
नाम की किताब के तीसरे भाग में उसका पूरा अनुवाद दिया 
है। इस आत्मचरित में फोरोजशाह ने एक जगह, इस 
प्रकार, लिखा है--- 
अं ् 3 |) (४०% (2०४ 0५३४०. (3३4०-0० 3) ५7८० पर 
(उ्व० ४ 5 )। ३ ०३२ ४53 ३ 87 २११ 35०७७। (3+२ 

“--०0५.४: 50 व अम क्र ०५०.) 
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अ्रक्षरानतर-- 

व मनारह सुल्तान मुइझ्जुद्दीन साम रा के अज़ हादसे बके 
उपतादा बूद बेहतर अज़ आँकि बूद श्रज्ञ इरतिफाय कुृदीसी 
बलन्द तर मरम्मत कर्दा शुद । 

अ्ात्‌--- 

मुइज्जुदीन साम का मीनार, जो बिजली से गिर पड़ा था, 
पहले से भी अधिक ऊँचा मरम्मत किया गया | क्‍ 

मीनार बनने के डेढ़ ही दे सौ वर्ष पीछे होनेवाला 
फोराज़शाह उसे मुहम्मद बिन साम का मीनार बतल्ाता है 
यदि प्रथ्वीराज ने उसे अपनी लड़की के यम्नुना-दशन के लिए 
बनवाया होता तो फीरेाज़शाह अपने आत्म-चरित में मुहम्मद 
बिन साम का नाम क्‍यों लिखता ९ द 

इन बातों से ते। यही सिद्ध होता है कि देहली विजय के 
उपलक्ष्य में मुहम्मद बिन साम के नाम से इसे कुतुबुद्दोन ऐबक्‌ 
ही ने बनवाया । सम्भव है, प्रथ्वीराज की कोई इमारत वहाँ. 
पहले रही हो। ओर उसी पर या उसको तेड़कर यह मीनार 
बनाया गया हो: परन्तु इस बात को सिद्ध करने के लिए 


प्रमाण दरकार है । 
[ दिसम्बर १४०३ 
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पेरू का प्रजातन्त्र राज्य दक्षिणी अमेरिका में है। उसका 
विस्तार ५, ०२, ७६० वर्ग मील है। उसकी लम्बाई १२४० 
मील और चौड़ाई ७० से ६०० मील तक है | पेरू में, सैकड़ों 
कोस तक, बालुकामय उजाड़ मैदान चले गये हैं, जहाँ न ते 
कोई पशु-पक्ती आदि जीव ही रह सकते हैं, और न घास का 
एक तिनका ही उग सकता है | बड़े-बड़े ज्वालामुखी प्वेत भी 
पेरू में कई एक हैं। वहाँ प्रायः कभी पानी नहीं बरसता । 
यदि वहाँ सोने और चाँदी आदि बहुमूल्य धातुओं की खानें न 
होतीं ते कदाचित्‌ ही सभ्य देशों के वासी वहाँ रह सकते । 
पेरू का प्रजा-सत्तात्मक स्वतन्त्र राज्य प्रशान्त-महासागर से 
लगा हुआ है। उसकी राजधानी लीमा नगर है । 

अमेरिका को दूं ढ़ निकालने का सारा यश कोलम्बस ही 
की दिया जाता है। पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त में कोलम्बस 
ने अमेरिका का पता लगाया । परन्तु उसके पाँच-छः सो 
वर्ष पहले ही नारवे के रहनेवाल्ले नारवेजियन ल्लोग अमेरिका 
गये थे ओर कई जगह बस गये थे । बहुत वर्षों तक उन्होंने 
अमेरिका के प्राचीन निवासियों के साथ व्यापार किया; परन्तु 
किसी कारण से, वे वहाँ से अपने देश को लौट गये और 
फिर वहाँ नहीं जा सके । इस विषय के शअ्रनेक प्रमाण मिल्ले 
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हैं; एक आध लेख भी पाये गये हैं। इसलिए कोलम्बस के 
पहले नारवेजियन लोगों का अमेरिका जाना नि्विवाद है । 
प्रमेरिका के प्राचीन निवासी प्रायः असभ्य और जड़ी 
हैं। परन्तु पेरू के आदिम निवासी वैसे नहीं । वहाँ सभ्यता 
का प्रचार बहुत पुराने समय से है। शध८७ इंसवी में, 
जब पहले-पहल स्पेनवाले पेरू में पहुँचे तब उन्हेंने वहाँ हेना 
कपक नामक राजा को राज्य करते पाया ,. वह अपने वंश 
का बारहवाँ राजा था। उसकी राजधानी कज़को नगर में 
थी। उस समय पेरू में सभ्यता का बहुत कुछ प्रचार था | 
प्रजा से कर लिया जाता था; न्यायाधीश नियत थे; प्रजा की 
रक्षा के लिए सेना रक्खी गई थो; खेती खूब होती थी; मकान 
अच्छे-अच्छे थे; अख-शखर और वख-आमभूषण आदि मी काम 
में आते थे; पुस्तके' थीं; काव्य था; घम्मं-शास्र था। सभ्यता 
के प्रायः सभी चिह थे | १५३१ इंसवी में, स्पेन के पिज़ारों 
नामक सेनापति ने, हेना कपक राजा पर विजय प्राप्त करके, 
उसकी राजघानी कज़का अपने अधिकार में कर ली । तब से 
पेरू का प्राचीन राज्य नष्ट हो गया। पिज्ञारों ने पेरूवालों को 
विद्या, बुद्धि, सभ्यता और कला-कोशल में अपने से बहुत बढ़कर 
पाया | उन ल्लोगों ने पिज्ञारा का सोने-चाँदी के बहुमूल्य 
आभूषण और रेशम और ऊन के बहुमूल्य वस्म नज़र किये । 
पेरू की सरहद में टीटी काका नामक एक बड़ो भील है । 
कहते हैं, कोई १००० वर्ष हुए उसके किनारे मानको कपक 








१०६ ग्राचीन चिह्न 


नामक एक मनुष्य अपनी झ्ली और बहन के साथ आया। 
देखने में उसका डील डोल बहुत भव्य था। वह अपने को 
“सूर्य का पुत्र?! कहता था । उसने दूर-दूर जाकर व्याख्यानों 
द्रारा वहाँ के प्राचीन निवासियां को अपने अधीन कर लिया | 
कुछ दिलों में उसने कूजका नामक नगर बसाकर उसे अपनी 
राजधानी बनाया । मानको कपक ने क्रम-क्रम से सारा पेरू 
अपने अधिकार में कर लिया और आप वहाँ का राजा हो 
गया। वह घाम्मिक, न्‍्यायी और बुद्धिमान था। उससे 
लोगों में धार्मिक और नेतिक शिक्षा का प्रचार किया. सब 
का खेती करना,कपड़ा बुनना और उत्तमोत्तम घर तथा मन्दिर 
बनाना सिखलाया । उसके अनन्तर डसी वंश के ११ राजे 
और हुए । उन राजों ने कल्ला-कौशल् की बड़ो उन्नति की | 
जहाँ-जहाँ उन्होंने अपना राज्य फैलाया, वहाँ वहाँ अनेक मन्दिर 
बनवाये; अनेक सड़के बनवाई'; अनेक धर्म्मशालाये' बनवाई' । ये 
राजे सूर्य के उपासक थे । इस उपासनावाल्नों की “ इनका? 
संज्ञा थी। इनका लोगों के पहले भी जो ज्ञोग पेरू में थे वे 
वहाँ के जड़ुली मनुष्यों की अपेक्षा बहुत सभ्य थे; परन्तु सभ्यता 
का विशष प्रचार इनका राजों ही के समय में हुआ | इनका 
लोगों के आचार-विचार और रीति-भाँति चौन के निवासियों 
से कुछ-कुछ मिलती है। इसलिए विद्वानों का तक है कि 
_ वे चीनवालों ही की स्न्तति हैं। परन्तु कई बाते" उनमें 
ऐसी हैं जो हिन्दुओं से भी समता रखती हैं। क्‍या आश्चर्य ; 
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जो शट्डूराचाये से परास्त किये जाने पर सौर, गाणपत्य और 
कापालिक आदि मतों के अनुयायी देशत्याग करके अमेरिका 


क्‍ चले गये हों ओर वहाँ अपनी विधा और सभ्यता से पेरू के 


प्राचीन निवासियों को अपने घर्मे की दीक्षा देकर राजा हे 


गये हों ? बौद्ध लोगों का चीन, जापान, तिब्बत. लक्षा, 


कोरिया, सुमात्रा, जावा और बोनिये। आदि देशों और द्वीपों 
को जाना ते सिद्ध ही है। इसलिए सूर्य और गणपति 
आदि के उपासकों का अमेरिका जाना असम्मव नहीं । कपक 
ग्रैर मानकोा आदि शब्द संस्कृत के अपभ्रश जान पड़ते हैं । 

पेरू में जहाँ प्राचीन नगर और इमारते' थीं, वहाँ खेादने 
पर हज़ारों वर्ष के पुराने बतेन, कारागार, मन्दिर, सकान 
और भूर्त्तियाँ निकली हैं । कुछ मूर्तियाँ ते! बहुत ही सुन्दर श्रौर 
बहुत ही बड़ों हैं। इस देश की मूर्तियां से वे बहुत कुछ 
मिलती हैं। इससे जान पड़ता है कि पेरू के प्राचीन निवासी 
मूर्तिपूजक थे । जहाँ तक पता लगा है, जान पड़ता है 
उनकी सम्पत्ति की सीमा न थी। सोना और चांदी मिद्टी- 
मोल था। प्राचीन इनका लोगों ने अपने मन्दिर बनाने 
में अपरिसित धन व्यय किया था। इनका जह्लोगों के 
मन्दिरों में सूच का एक मन्दिर बहुत ही विशाल और बहुत 
ही आश्वयेमय था। वह इन्काओं की राजधानी कजको 
नगर में था। इस मन्दिर का विध्व॑ंस स्पेनवालों ने कर 
डाला । जहाँ पर यह था वहाँ, इस समय, एक गिर्जाघर 


प 








श्ण्८ प्राचीन चिह 


विद्यमान हे । इस मन्दिर का नाम कोरीकञचा था। कोरी- 
कच्चा का अर्थ “सुवर्ण स्थान” है। इस नाम में कच्चा 
शब्द संस्कृत काआ्वन! ( सोना) का अपभ्र'श जान पड़ता है । 
इससे भी अनुमान होता है कि संस्कृत जाननेवाले लोगों ही ने 
इस मन्दिर को निर्माण कराया था। इस सूर्य-मन्दिर के 
जो वर्शन आज तक मिले हैं उससे जान पड़ता है कि ऐसा 
भव्य मन्दिर शायद प्रथ्वी की पीठ पर दूसरा न रहा होगा । 
उसमें सूये की एक प्रतिमा थी शऔर वह सूर्य ही के समान 
देदीप्यमान थी । सूर्य की यह प्रकाण्ड मूति मन्दिर की 
पश्चिमी दीवार पर थी । मूत्ति बिलकुल से।ने की थी । इस 
मूति से सुबर्ण की प्रकाशमान किरणें चारों ओर फैली रहती 
थीं। मन्दिर में, इसके सिवा और अनेक देवताओं की भी 
सैकड़ों सुवर्ण-मूतियाँ थीं। आशभूषणों की ते। बात ही नहीं, 
_ पूजा और प्रसाद आदि के बड़े-बड़े बतेन भी सब सोने ही के 
थे। जिस समय असल सूर्य की दीप्तिमान किरणें सब ओर 
इस मन्दिर पर पड़ती थीं उस समय वह सारा भवन दिव्य प्रकाश 
ओर दिव्य प्रभा का पुज हो जाता था | सूर्य की मने।मेहिनी 
मूति के नीचे सोने की बहुमूल्य कुरसियों पर पुराने इनका 
राजाओं की प्रतिमाये' रक्खी थीं । मन्दिर के आँगन में छोटे- 
छोटे और भी कई मन्दिर थे। इन छोटे मन्दिरों में चन्द्रमा 
ओर शुक्र का मन्दिर औरों की अपेक्ता अधिक शोभाशाली 
था। इन सब मन्दिरों में भी सोने श्र चाँदी का काम था। 
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ब्रेल, बूटे और चित्रों से कोई स्थान ख़ाली न था। विदेशी 
लोग इस महा अलौकिक मन्दिर को देखकर चकित होते थे 
और घण्टों तक एक ही जगह पर स्तब्ध खड़े रहकर, इसकी 
शोभा और कारीगरी का इकटक देखा करते थे | 
इस मन्दिर के बनाने सें अपरिसित घन लगा था। जब 
पिज्ञारा ने कजका का अपने अधीन करके उसे लूट लिया तब 
उसके एक अधिकारी ने लूट के मात्न में से और कुछ न माँगकर 
केवल वे छोटी-छोटो कीलें माँगी जिनकी जाड़कर इस मन्दिर 
का नाम दोवारों पर उठाया गया था। उसकी यह प्राथेना 
स्वीकार हुई। जब ये सोने की कीलें तैल्ली गई तब २५ मन 
निक्लीं !। इसी से इस मन्दिर को बहुमूल्यता का अलु- 
मान करना चाहिए | 
हमारे देश में सूये के बहुत कम मन्दिर हैं । एक मन्दिर 
झाँसी के पास, दतिया राज्य के अन्तर्गत, उनाव नामक गाँव 
में है। उसमें सूये की जो मूर्ति है उसका आकार कजको 
की मूर्ति से मिलता है। कजको के इस प्राचीन मन्दिर का 
चित्र अँगरेज़ों भाषा की एक पुस्तक सें प्रकाशित हुआ है । 
जान पड़ता है, मन्दिर का आँखें से देखकर यह्द चित्र नहीं 
उतारा गया । ध्वंस किये जाने पर उसके वर्णन पढ़कर, 
अटकल से, किसी चित्रकार ने उसे बनाया होगा । 
[ मई १४०४ 
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किसी समय विसूवियस पहाड़ के पास इटल्ली में एक 
नगर पाम्पियाई नाम का था। रोम के बड़े-बड़े आदमी इस 
रमणीय नगर में अपने जीवन का शेषांश व्यतीत करते थे | 
हरएक मकान चित्रकारियों से विभूषित था। दुकाने' इन्द्र- 
धनुष के समान तरह-तरह के रह्ों से रँगी हुई नगर की शोभा 
को और भी बढ़ा रही थीं। हर सड़क के छोर पर छोटे- 
छोटे तालाब थे, जिनके किनारे भगवान्‌ मरीचिमाली के उत्ताप 
को निवारण करने के लिए यदि कोई पथिक थोड़ो देर के 
लिए बैठ जाता था ते उसके आनन्द का पार न रहता था | 
जब ल्लोग रह्ज-ब्रिरड्रे कपड़े पहने हुए किसी स्थान पर जमा 
होते थे तब बड़ी चहल-पहल दिखाई देती थी। कोई-कोई 
सड्ञमरमर की चेौकियों पर, जिन पर धूप से बचने के लिए 
पर्दे ढेँगे हुए थे, बैठे दिखाई पड़ते थे। उनके सामने सुस- 
ज्नित मेज्ञों पर नाना प्रकार के स्वादिष्ट साजन रक्खे जाया 
करते थे। शुल्दस्तों से मेज्ञें सनी रहती थीं। यह कहना 
अत्युक्ति न होगी कि वहाँ का छोटे से छोटा भी मकान सुस- 
ज्ित महलों का मान-भड़ करनेवाला था। वहाँ का ऑॉपडा 
भी महल नहीं, खरे था । 
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यहाँ पर हम केवल एक ही सकान का थोड़ा खरा हाल 
लिखकर पाठकों को बताना चाहते हैं कि पाम्पियाई उस समय 
उन्नति के कितने ऊँचे शिखर पर आरूढ़ था। पाम्पियाई में 
घुसते ही एक मकान दृष्टिगाचर होता था। उसकी बाहरी 
दालान रमणीय खम्भों की पंक्ति पर सधी हुई थी । दालान 
के भीतर घुसने पर एक बड़ा-लम्बा चौड़ा कमरा मिलता था | 
वह एक प्रकार का कोश-ग्ृह था । उसमें लोग अपना-अपना 
बहुमूल्य सामान जमा करते थे। वह सामान लोहे ओर ताँबे 
के सन्दूकों में रकखा रहता था । सिपाही चांरों तरफ पहरा 
दिया करते थे । रोमन देवताओं की पूजा भी इसी में हुआ 
करती थी । इस कमरे के बराबर एक और कमरा था | 
उसमें मेहमान ठहराये जाते थे। उसी में कचहरी थी। 
इससे भी बढ़कर एक गोल कमरा था । उसके फुश में सड्- 
 मरमर और सड्जमूसा का पच्चीकारी का काम था। दीवारों 
पर उत्तमात्तम चित्र अज्धित थे। इस कमरे में पुराने इतिहास 
और राज्य-सम्बन्धी कागजात रहते थे। यह कमरा बीच से 
लकड़ी के पर्दो' से दे भागों में बँटा हुआ था । दूसरे भाग 
में मेहमान लोग भोजन करते थे । इसके बाद देखनेवाल्ा 
यदि दक्षिण की तरफ सॉड़ता ते एक और बहुत बढ़ा सजा 
हुआ कमरा मिलता । उसमें सोने का प्रबन्ध था। कोचे 
बिछी हुई थीं। उन पर तीन-तीन फुट छँचे रेशमी गद्दे पड़े 
रहते थे। इसी कमरे में, दीवार के किनारे-किनारे, आल- 
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मारियाँ रक्‍खी थीं। उनमें बहुमूल्य रत्न और अन्यान्य 
आश्चयेजनक प्राचीन-काल की चीज़ें रक्खी रहती थीं । इस 
मकान के चारों तरफ एक बड़ा ही मनोहारी बागीचा था । 
जगह-जगह पर फव्वारे अपने सलिलसीकर बरसाते थे । उनकी 
बूँदे' बिल्लौर के समान चमकती हुईं भूमि पर गिरकर बड़ा ही 
मधुर शब्द करती थीं । फुव्वारे के किनारे-किनारे माधवी-लताये' 
कलियों से परिपूर्ण शरद्‌ ऋतु की चाँदनी का आनन्द देती 
थीं। फव्वारों के कारण दूर-दूर तक की वायु शीतल हो 
जाती थी। जहाँ-तहाँ सघन वृक्षों की कु थीं, जिनमें 
सड्भमरमर की मूर्तियाँ रक्खी हुई थीं । 

आगे चलकर गमियों में रहने के लिए एक मकान था, 
जिसे हम “मदन-विज्ञास”” कह सकते हैं। पाठक, कृपा 
करके इसके भी दर्शन कर ज्लीजिए। इसकी भी सजावट 
अपूबे थी । इसमें जो मेज़ें थीं वे देवरारु की सुगन्धित लकड़ी 
की थीं। उन पर चाँदी-सोने के तारों से तारकशी का काम 
था। सोने-चाँदी की र॒त्नजटित कुसियाँ भी थीं। उन्त पर 
रेशमी भालरदार गहियाँ पड़ी हुई थीं। कभी-कभी मिहमान 
लोग इसमें भी भोजन करते थे। भोाजनोपरान्त वे चाँदी के 
बरतनों में हाथ धेते थे! उसके बाद बहुमूल्य शराब, सोने 
के प्यालों में, उड़ता था। पानोत्तर माली असूनस्तबक मिह- 
मानों को देता था और सुमनवर्षा होती थी। अन्त में नृत्य 
आरम्भ होता था। इसी गायन-वादन के मध्य में इत्र-पान 
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होता था और गुलाब-जल की वृष्टि होती थी । ये सब बातें 
अपनी-अपनी हेसियत के मुताबिक सभी के यहाँ होती थीं । 
त्योहार पर तो सभी ऐसा करते थे । 

एक दिन कोई त्योहार मनाया जा रहा था। वृद्ध, युवा, 
बालक, स्लियाँ सभी आमोद-प्रमाद में मग्न थे। इतने में 
अकस्मात्‌ विसूबियस से घुआँ निकलता दिखाई दिया। शने:- 
शने: धुएँ का गुबार बढ़ता गया । यहाँ तक कि तीन घण्टे 
दिन रहे ही चारों ओर अन्धकार छा गया । सावन-भादों की _ 
_ कालो रात सी हो गईं । हाथ को हाथ न सूझ पड़ने लगा | 
लोग हाहाकार मचाने ओर त्राहि-त्राहि करने लगे। जान 
पड़ा कि प्रलय आ गया । जहाँ पहले धुआँ निकलना शुरू 
हुआ था वहाँ से अब ज्वाला निकलने लगी । लोग भागने 
लगे। परन्तु भागकर जाते. भी ते कहाँ ? ऐसे समय सें 
भाग निकलना नितानत असम्भव था। अदधेरा ऐसा घनघोर 
था कि बहन भाई से, स्त्री पति से, माँ बच्चें से बिछुड़ गई । 
हवा बड़े वेग से चलने लगी । भूकम्प हुआ । मकान घड़ा- 
घड़ गिरने लगे । समुद्र से चालीस-चालीस गज़ ऊँचो लहरें 
आने लगीं । हवा भी गर्म मालूम होने लगी और ७आँ इतना 
भर गया कि लोगों का दम घुटने लगा । इस महाघार सड्डूट 
से बचाने के लिए लोग इंश्वर से प्राथेना करने लगे । पर सब 
व्यथे हुआ। कुछ देर में पत्थरों की वर्षा होने लगी, और, 
जैसे भादों में गड़्ाजी उमड़ चलती हैं बैसे ही गे पानी की 

 धथ । 
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तरह पिघली हुई चीज़ें ज्वालामुखी से बह निकली । उन्होंने 
पाम्पियाई का सर्वेनाश आरम्भ कर दिया | मिहसान भेजन- 
गृह में, ख्ली पति के साथ, सिपाही अपने पहरे पर, कृदी कृद- 
ख़ाने में, बच्चे पालने में, दुकानदार तराजू हाथ में लिये रह 
गये । जो मलुष्य जिस दशा में था वह उसी में रह गया। 
बहुत समय बाद, शान्ति होने पर, अन्य नगरवासियों ने वहाँ 
आकर जो देखा तो सिव्रा राख के ढेर के और कुछ न पाया 
वह राख का ढेर ख़ाली ढेर न था । उसके नीचे हज़ारों मनुष्य 
अपनी जीवनयात्रा पूरी करके सदेव के लिए सोये हुए थे। हाय ! 
किस-किस के लिए कोई अश्रुपात करे ? यह दुघेटना २३ 
अगस्त ७€ इईसवी की हे। १६४५ वर्ष बाद जो यह जगह 
खेदी गई ते। जे--जो वस्तु जहाँ थी वहीं मिली | 
यह प्राय: सारा शहर का शहर पृथ्वी के पेट से निकाला 
गया है। अब भी कभी-कभी इसमें यत्र-तत्र खुदाई द्ोती है 
शैौर अजूबा-अजूबा चीज़ें निकलती हैं। पाम्पियाई मानों दे 
हज़ार वर्ष के पुराने इतिहास का चित्र दो रहा है। दूर-दूर 
से दशक उसे देखने जाते हैं । 2 5 
[ आझआकोबर १४११ 
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इईँगलेंड में कानेवाल एक सूबा है। उसके उत्तर, समुद्र 
के किनारे, “हारतीनबे”” नामक एक जगह है । वहाँ कोई ढाई 
हज़ार वर्ष की पुरानी कबरें निकली हैं। इतनी पुरानी कृबरे' 
आज तक किसी और पश्चिमी देश में नहीं निकलीं थीं । इन 
कबरों के भीतर मनुष्यों के जो अस्थिकड्डगल निकले हैं वे सम्पूर्ण 
रूप से अच्छी दशा में हैं । जिन लोगों की ये हड्डियाँ हैं वे किस 
समय में थे और उनका जीवन-व्यापार केसा था, इस विषय 
का विचार अनेक पाश्चात्य विद्वान इस समय कर रहे हैं । 

इन कूबरों के निकलने के पहिले “हारलीनबे”” का कोई 
नाम तक न जानता था । वहाँ बस्ती भी कम थी | परन्तु 
इसकी रमणोकता ओर प्राकृतिक सौन्दय पर मोहित होकर 
रेडी नाम के एक साहब ने कुछ जुमीन वहाँ पर छ्ेकर उस 
पर मकान बनाना चाहा। मकान की नींव खोदने में, १४ 
फुट की गहराई पर, रेडी साहब का एक कूबर मिली । यह 
कूबर एक ऐसे तहख़ाने में थी जो स्ल्ेट नाम के एक बहुत 


मुलायम और खूबसूरत पत्थर का बना हुआ था । इस कूबर 


के भीतर हड्डियों के साथ हजारों वर्ष के पुराने कुछ ऐसे ज़ेबर 
श्रौर औजार निकले जो इस कृबर की प्राचीनता के सूचंक 
थे। इस पर जा और जमीन खेदी गईं ते मालूम हुआ कि 
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यह एक बहुत ही पुराना कृबरिस्तान है--उलख् समय का जब 
कि ब्रांज नामक धातु के औज़ार काम में आते थे । 

इसकी ख़बर कार्नवाल की रायल सेसायटी को दी गई 
ओऔर चन्दे से बहुत सा रुपया जमा करके यह जगह अच्छी 
तरह खेदी गई । कई पचास हजार मन रेत और मिट्टी के 
नीचे दबी हुई सैकड़ों कृबरे यहाँ पर मिलीं । कितने ही कट्ढाल 
अच्छी हालत में जैसे के तैसे मिल्ले । स्ल्ेट के बने हुए कितने 
ही तहखाने भी अच्छी हालत में मिल्ले । हड्डियों के साथ जो 
चीज़ें निकलीं वे, अत्यन्त पुरानी होने के कारण, बड़े ही महत्त्व 
की समझी गई । 

जा अस्थिकड्ठाल ओर चीज़ें इन कृबरों में मित्लीं उनमें से 
कुछ तो एक अजायबघर में रक्खी गई हैं और कुछ वहीं पर, 
एक मकान में, शीशे के छोटे-छोटे बक्सों में | जो चोज़ें मिलो 
हैं उनमें से कितने ही कर्घ, अगूठियाँ, कड़े और छोटी-छोटी 


गोलियाँ हैं। स्लेट और शब्वु की भी कितनी ही चोज़ें हैं। 
कई चीजों के ऊपर तरह-तरह के भद्दे चित्र खुदे हुए हैं, जिससे 


साबित होता है कि ढाई-तीन हज़ार वर्ष पहले वहाँ के लोगों 
को नवृश की हुई चीज़ें पहनने का शौक्‌ हा चलता था । 

वहाँ पर जो खेपड़ियाँ निकल्ली हैं उनमें से बहुत सी 
इतनी अच्छी दशा में हैं कि उन्हें देखकर शरीर-शास्त्र के जानने- 
वाले कट पहचान जाते हैं कि ये स्त्रियों की हैं या पुरुषों की । 
दाँत तक इन खेपड़ियों में से किसी-किसी में अभी तक पूर्वबत्‌ 
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बने हुए हैं । इन खेपड़ियों में एक यह विचित्रता है कि इनकी 
शक कुछ-कुछ बन्दरों की खेपड़ियों से मिलती है। ऊपर 
का हिस्सा ते छोटा है, पर नीचे का जबड़ा बड़ा । हड्डियों 
को देखने से मालूम होता है कि इन लोगों की ऊँचाई ४ फुट 
४३ इच्च रही होगी। 

इस कबरिस्तान में छ: कबरे' खादकर खुली हुईं छोड़ दी 
गई हैं। उनके ऊपर शोशे के घर बना दिये गये हैं। कबरों 
में पाई गई हड्डियाँ खाफ कंरके जैसी की तैसी रख दी गई 
हैं। किसी कूबर में एक ठठरी है, किसी में दे! श्रौर किसी 
में ज़्यादह ठठरियाँ, बैठी हुई दशा में, हैं | उनके घुटने ऊपर को 
ठुड॒ढी से लगे हुए हैं। एक कूबर की हड्ड्याँ नीचे पड़ी हुईं 
हैं। कई हड्डियों पर चोट के चिह्र हैं। कुछ हड्ड्याँ 
चिपटी. हो गई हैं । बहुत लोगों का ख़याल है कि उस जमाने 
में लोग मनुष्यों का बल्निदान देते थे। जब कोई दावत या 
धार्मिक काम होता था तब एक-आध आदसी का बलिदान 
ज़रूर किया जाता था। उसकी इड़ियाँ तोड़-फोड़कर कबर 
में गाड़ देते थे । एक कूबर के भीतर एक खोपड़ी मिली, जो 
कई जगह से टूटी है। नाक की हड्डी कटी हुईं है। तीन 
दाँत अपनी जगह से हटकर नीचे के जबड़े में घुस गये हैं । 
इससे मालूम होता है कि जिस आदमी का बलिदान दिया 
जाता था वह बुरी तरह से मारा जाता धा। उसका सिर 
पत्थर था किसी और ओज़ार से तेड़ दिया जाता था । 








श्श्८ क्‍ .. प्राचीन चिह्न 


जितने पुरातत्त्व-विद्वानों को इन कूबरों की हडियाँ और. ४ 
कड्डालल दिखलाये गये सबने यही राय दी कि ये कूबरें ढाई... 
हज़ार वर्ष से कम पुरानी नहीं हैं, अधिक चाहे हों। 
किसी-किसी का यह ख़यात् है कि ये उस समय की कूबरे' हैं है 
नब रोमन लोगों के क॒ब्ज़े में ईंगलिस्तान नहीं आया था। 
क्गभग तीन हज़ार वर्ष पहंले लोगों के सिर गोल्न नहीं होते 
थे। वे कुछ-कुछ चिपटे होते थे। उसी समय की ये कबरें 
हैं। दाँतों की परीक्षा से मालूम होता है कि जिन लोगों के 
ये दाँत हैं वे अनाज अधिक खाते थे, मांस कम; क्योंकि दाँत 
बहुत घिसे हुए हैं। मालूम द्वोता है कि तब तक इन लोगों 
के पास शिकार करने के ल्ञायक कोई अच्छे शत््र न थे। 
इन कूबरों में एक भो सिक्का नहीं मिला, जो इनकी प्राचीनता 
का बहुत बड़ा प्रमाण है। 

जून १८०८ 




















१४---तीस लाख वर्ष के पुराने जानवरों 
की ठठरियाँ 


प्राचीन काल में कुछ जानवर ऐसे होते थे जो आजकल 
नहीं पाये जाते। - डीनासार जात्यन्तर्गत ट्रेचोडोंट शाखा के 
रेंगनेवाले जीव भी ऐसे ही जानवरों में हैं । इनकी दे! ठठरियाँ 
न्‍्यूयाक ( अमेरिका ) के अजायबघर में, हाल ही में, प्रद- 
शिनी के लिए रक्खी गई हैं । 
इस जानवर की ठठरियाँ अब तक यारप और अमेरिका में 
. बहुत पाई गई हैं। पर ये दोनों ढाँचे ऐसे पूण और जुदी-जुदी 
 हालतों में हैं कि इनकी परीक्षा करने में बड़ा सुभीता होता है। 
विद्वानों का अनुमान है कि यह जानवर तीस लाख वर्ष 
पहले होता था । उस समय डीनासार जाति की अन्य 
शाखाओं की अपेक्षा ट्रेचेडोंट शाखा के जानवर बहुत अधिक 
थे। इन ठठरियों के रज्ज-ढड़ से माल्तम होता है कि जिस 
समय में ये मरे हैं उस समय दोनों चर रहे थे । उनमें से 
एक अपने किसी बैरी जानवर के आ जाने से चौंक पड़ा है 
श्रौरं उँगलियों के बल खड़ा हो गया है। दूसरे को आने- 
वाली विपद का ज्ञान नहीं है। वह चुप-चाप चरने में मग्न 
है। इतने प्राचीन काल की घटना के इस अनुमान के ठीक 
होने में काई सनन्‍्देह नहीं करना चाहिए । क्योंकि. जिस समय 








१२० प्राची नचिह् 


हम इसके ढाँचे का ओर तत्कालीन पत्तियों, भाड़ियों, पेड़ों के 
तनों और फल्लों के चिह्रों को ध्यान-पूवेक देखते हैं उस समय 
इस अनुमान के सिवा और कोई अनुमान हे। द्वी नहीं सकता। 
खड़ी ठठरी के पिछले बाँयें पैर पर तीन घाव हैं। वे इस 
जीव के किसी वेरी के किये हुए हैं। उन्हें देखकर यह अनु- 
मान और भी दृढ़ हो जाता है | क्‍ 

जेसा हम पहले कह आये हैं, ट्रेचोडोंट तीस ल्ञाख वर्ष 
पहले विद्यमान था। उस समय ये जानवर योरप और असे- 
रिका के कई स्थानों में पाये जाते थे । विशेष कर अमेरिका 
के न्यूजर्सी, सिसीसिपी, अलबामा, बोमिड्ग, मोटाना, डकोटा 
आदि स्थानों में। क्योंकि यहीं इसकी ठठरियाँ अधिकता से 
पाई गई हैं | 

जब से इस' जाति के जानवर का वंश-नाश हुआ तब से 
अब तक इसकी ठठरियों के ऊपर अटलाॉंटिक महासागर के 
किनारों पर कई हज़ार फुट ऊँची चट्टाने' जम गई हैं । भूगर्भ- 


विद्याविशारदों का कथन है कि इन चट्टानों की इतनी तहें तीस 
लाख वर्ष से अधिक काल में जम सकती हैं। इससे आप 


इन ठठरियों की प्राचीनता का अनुमान कर सकते हैं । 


अमेरिका की पश्चिमी रियासतों में पहाड़ियों और 


घाटियों की बड़ी अधिकता है। इन्हीं पहाड़ियों के पास 
एक अत्यन्त ऊबड़-खाबड़ जगह में यह खड़ी ठठरी, सन्‌ 
१८०४ में, पाई गई थी । जिस आदमी ने इसे पाया था 





"शव ०59५० य कर नेम नमपप बनकर तिन पद 7 


अमल कल ल मी अमन 











तीस लाख वर्ष के पुराने जानवरों की ठठरियाँ १२१ 


दि 


उससे १४८०६ में न्‍्यूयाक के अ्रजायबधर के प्रबन्ध-कर्ताओं 
ने ख़रीद लिया | द 

दूसरी ठठरी डकाटा रियासत की मारे नदी के पास मिलो 
थी। इसे अध्यापक कोप नाम के एक साहब के आदमियों 
ने, १८८२ में, पाया था। उन्होंने बड़ी मुशकिल से, बहुत 
कहने-सुनने पर, इसे अजायबघरवाल्ों के हाथ बेचा । 

ट्रेचोडोंट जानवर की गिनती रेंगनेवाले जीवों में है 
उसकी अगली टाँगें बहुत छेटी हैं। पर पिछली टाँगें और 
पूँछ खूब लम्बी हैं। दाँतों की बनावट से मालूम होता है 
कि यह जानवर मांसभक्षी न था; किन्तु फल्न, मूल, घास, 
पात आदि खाकर जीवन-निर्वांह करता था। इसका मुह 
फैला हुआ होता था और बत्तख़ की तरह चौड़ी चोंच भी 
होती थी, जो एक हड़ोदार गिल्ाफु से ढकी रहती थी । उसके 
मुँह में सब मिलाकर दो हजार दाँत होते थे । 

शरीर के अगले भाग की अपेक्षा पिछला भाग छः गुना 
अधिक बड़ा था। कृद और पैर की हड्डियों के आकार 
से जान पड़ता है कि वह तौल में बहुत भारी न होता था । 
ठठरियों में अगले पेर के सिरे पर चार अँगुलियाँ हैं। पर 
अँगूठा बहुत छोटा है। स्थूज्ञाकार पिछली टाँगों में तीन 
लम्बी-लम्बी उँगलियाँ हैं, जिनके सिरे खुर की तरह जान 
पड़ते हैं। जब यह खड़ा होता था तब इसकी उँचाई सत्रह 
फुट होती, थी । 





१२२ ... प्राचोन चिह्न क्‍ 
लम्बी पूंछ से इस जानवर को पानी में चलने में बड़ी 
मदद मिलती रही होगी। ज़मीन पर खड़े होने में भी वह 
बहुत सहायता पहुँचाती होगी । विद्वानों का अनुमान है कि 
इस जाति के जानवर बड़े बेढब तैरनेवाले होते थे। उनकी 
ठठरियाँ बहुधा ऐसी चट्टानों में पाई गई हैं जो समुद्र के 
भीतर मप्न थीं। इन चट्टानों में समुद्री घोंधे, सीपी आदि 
भी पाई गई हैं । द 

आजकल्ष जितने प्रकार के रेंगनेवाज्ञे जानवर जीवित 

हैं उनमें से दक्षिणी अमेरिका के इगुवाना नामक जानवर का 
खभाव ओर चाल-ढाज़ इससे बहुत कुछ मिलती-जुलती है.। 
ये जानवर यहाँ के गल्लपागोस नामक टापू में कुण्ड के भुण्ड 
' पाये जाते हैं। जो चीज़ें समुद्र में पेदा होती हैं उन्हीं पर 
ये. भ्रपना जीवन-निर्वाह करते हैं। ये जानवर साँप की 
तरह सारा शरीर और लम्बी पूंछ हिलाकर समुद्र में बड़ी 
आसानी से तैरते हैं । कु है 
यह जानवर पानी में घुसकर मांस-भक्षी जन्तुओं से अपनी . 

रक्षा करता होगा। क्य्रोंकि सींग आदि रक्षा करनेवाला 
कोई दृढ़ अड्ड इसके नहीं होता था। इसका चमड़ा उभड़े 
हुए छोटे-छोटे दानों से ढका रहता था। हाल ही में एक 
ऐसी ठठरी मिली है जिसकी पूँछ की हड्डियों पर चमड़े के 
चिह हैं। इसकी हड्डियों के साथ तरह-तरह की पत्तियों, 
.. फलों और पेड़ों के तनों के चिह् चट्टानों में अब तक रक्षित 








तीस लाख वर्ष के पुराने जानवरों की ठठरियाँ. १२३ 














हैं। इस जाति के पेड़ वत्तमान समय में गम देशों में पाये 
जाते हैं, इससे मालूम होता है कि उस समय की आबोहवा 
बहुत गर्म थी |... सा द 

. भूकम्प आदि प्राकृतिक कारयों से अमेरिका महाद्वीप के 
ऊँचे हो। जाने से दलदलदार नीची भूमि लुप्त हो गई । आबो- 
हवा भी गर्म की जगह ठण्ढी हो! गई और पहले के से पौधे, 
पेड़ आदि भी न रहे । इससे कितने ही जल्नचर जानवरों 
की भी वह्दी दशा हुई जो जल से बाहर निकली हुई मछली 
की होती है। इस जाति का जानवर जो खदा के लिए लुप्त 
है| गया, इसका मुख्य कारण यही हे | 
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द्विवेदी-पन्थावली 
आख्यायिका-सप्तक 
... इस पुस्तक में सात आख्यायिकाए हैं। सब इतनी सुन्दर 
तथा मनोरणक हैं कि पुस्तक बिना पूरी पढ़े छोड़ने का जी 
नहीं चाहता। प्रत्येक कहानी जीवन के किसी अंश का 
खासा पाठ पढ़ाती है। थे आख्यायिकाएँ मनेरव्जन के 
साथ-साथ जीवन का सुखमय बना देती हैं । मूल्य दस आने । 


क्‍ विदेशी विद्वान 
इस पुस्तक में वशित विदेशों विद्वानों के चरित्र पढ़ने 


त़्ायक हैं। स्वजाति-सेवा, शिक्षा-प्रेम, व्यवस्राय-नेपुण्य, 
नूतन धर्म-स्थापना आदि का इन जीवनियों में अच्छा दिग्दशन 
होता है। ऐसी पुस्तकों से न सिफे आदर्शों का ही पता लगता 
है बल्कि विदेशी ढड़ की भी बहुत सी बाते" माल्रुम होती हैं । 
मूल्य केवल एक रुपया | 


काविद-कीत्तेन 
इसमें भारत के अर्वांचीन १२ महापुरुषों और विद्वानों 


. के चरित्र, उनकी कृति तथा अन्य आवश्यकीय जीवन-सम्बन्धी 
. ज्ञातव्य बाते" रोचक भाषा में लिखी गई हैं । फिर द्विवेदीजी 


की लेखनी का चमत्कार किसे नहों मालूम । पढ़ने से जीवन 
पर तो असर पड़ता ही है साथ ही मनोरजन भी होता है। 
भारतीय नवयुवकों के लिए ऐसी पुस्तकों के पढ़ने की आवश्य- 
कता है। मूल्य केवल एक रुपया । 








(. रे.) 


आध्यात्मिकी : 

. इस पुस्तक में आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, निरीश्वरवाद, 
जीवन क्या वस्तु है, पुनजन्म, ज्ञान, सृष्टि-विचार प्रादि विषयों 
पर मार्मिक विचार किया गया है। पुस्तक के पढ़ने से 
भारतीय पुरुषाओं के अध्यात्म-सम्बन्धी विचारों की उत्तमता 
औरं दृढ़ता ज्ञात होती है और मालूम होता है कि भारतीय 
ज्ञान से संसार के प्राणियों को शान्ति प्राप्त होती थी। प्रष्ठ- 
संख्या २०० से ऊपर | मूल्य एक रुपया । 


.. - आलोचनाबअञलि । 
हिन्दी संसार में ट्विवेदीजी के लिखे हुए समालोचनाध्मक 
लेखों की खांसी कृद्र है। आपके लिखे हुए इस श्रेणों के. 
लेखें को पढ़ने से बड़ी पुस्तकों और प्रसिद्ध कवियों का परि- 
चय बड़ी सुगमता से हो जाता है । इस पुस्तक में इस ढँग के 
१२ लेख हैं जिनमें से किसी में शकुन्तल्ा पर प्रकाश डाला 
गया है, किसी में ज्योतिष-वेदाड़, गीताभाष्य, रामायण और 
ओ्रीमद्भागवत आदि का आलोचनात्मक परिचय है। सभी 
प्रबन्ध एक से एक उत्तम हैं । पृष्ठसंख्या पौने दो सा से ऊपर | 
सुन्दर जिलल्‍्द । मूल्य सिफ एक रुपया । 


मिल्लने का पता--- 
मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग। 








